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ऊनी, रेशमी, नायलॉन, पॉलिएस्टर साड़ी। 
की घर पर ही सुरक्षित घुलाई के लिए 
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डे या जक़ली - 
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शुद्ध,जया ऊन.चचवाभाविक गूाणों से भरपूर 


नक़ल नक़ल है. सिन्थेटिक धागे शुद्ध, 
नए ऊन को नक़ल कर सकते हैं, लेकिन 
उसके स्वामाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. 

इसलिए कि शुद्ध, नए ऊन में है 
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'वेल्विराइज्ड' बनियन-रिब ६० 
चड॒ढी । बारह आकषंक रंग 

और अनेक नमूने ! 
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नम सिलाई मशीन पा 
आपके रसोईघर की शोभा बढ़ाये 


प्रत्येक रीठा सिलाई मशीन के 
साथ स्टेन-लेस स्टील के 
आठ कंलनो. 


विशेष स॒विधा थोड़े 


की जीवन- पर्यन्त सेवा के लिए 


रीटा मेकेनिकल वर्क्स, 
 02/5 लुधियाना (भारत) 


आकाओं को कोसने की हिम्मत 
रूस द्वारा दक्षिण कोरिया के यात्री हवाई जहाज 
को मार गिराने के नृशंस कृत्य पर भारत द्वारा किसी 
भी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त न किए जाने पर 
संपादकीय (अक्तूबर/प्रथम) में नाहक ही इंदिरा 
सरकार को कोसा गया है. वर्तमान सरकार की रूस के 
चरण चंबन ओर साष्टांग दंडवत करने की नीति तो 
शुरू से ही चली आ रही है. शायद इसी कारण आकाओं 
को कोसने की हिम्मत हमारी सरकार नहीं जुटा सकी. 
आखिरकार रूस से भी हम यदाकदा सहायता या भीख 
_ मांगते ही रहते हैं. इंदिरा सरकार को इस बात का 
खयाल तो रखना ही था. -उमेश ज्ञानचंदानी 'उम्मी' 
हथकड़ी लगाना कहां तक उचित है? 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 2 
के संबंध में दिए निर्णय के बारे में संपादकीय (सितंबर / 
द्वितीय) में आप ने पुलिस द्वारा हथकड़ीं लगाए जाने के 
खिलाफ काररवाई किए जाने की आशा की है. 
मेरे साथ एक ऐसा हादसा 8 मई, 982 को हो 
चुका है. मेरे साथसाथ 8-20 अन्य व्यक्तियों को भी 
हथकड़ी तथा रस्सी में बांध कर: ले जाया गया था. 
हम लोगों में कछ व्यापारी, कुछ अध्यापक व कुछ 
विद्यार्थी थे. हम ने बारबार पुलिस को यह आश्वासन 
.. दिया कि हम भागेंगे नहीं तथा किसी भी तरह की 
_ उद्ंडता नहीं करेंगे, कितु वे मुसकराते हुए हथकड़ियां 
. लगाते रहे. -दिलीपक॒मार गुप्त 
ध् 
हक रिश्वत का 
सरित प्रवाह (सितंबर/द्वितीय ) में कहा गया है 
कि 'जितना आप जनता के निकट होंगे, उतनी ही 
अधिक रिश्वत आप का हक है.' यह कथन पूरी तरह 
ठीक नहीं है. इस के स्थान पर 'जितने ज्यादा लोगों की 
चाबियां आप के हाथ में होंगी, उतनी ही अधिक 
रिश्वत आप का हक है होता तो ज्यादा उपयुक्त रहता. 
गांवों में अध्यापक और चौकीदार जनता के अत्यंत 
. निकट होते हैं, पर रिश्वत की बात तो दूर, इन्हें पानी 
तक को नहीं पूछा जाता. 
'डाक्टरी बनाम अमानवीयता' लेख में कही गई 
इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि डक्टरों की निजी 
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जला 


. भ्रक्टिस पर रोक लगा देनी चाह, मुख्य बात यह है कि न 


डाक्टर अपनी ड्यूटी के घंटों के दौरान 220 
अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं. शेष समय में 
वह पिक्चर देखें, सोएं या निजी प्रैक्टिस “करें, 
कोई फर्क नहीं पड़ता. 

यदि डाक्टर सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे 
'तक भी बैठा रहे व मरीजों की कतार खत्म न हो तो क्या 
डाक्टर दिनरात हस्पताल मेँ ही पिसता रहे? हां, किसी 
रोगी की हालत गंभीर होने पर डाक्टर की सेवा बिना 
फीस के हर समय आवश्यक रखी जा सकती है. हर 
व्यक्ति अपनी आय बढ़ा कर अपना जीवनस्तर ऊंचा 
रखना चाहता है. इस दृष्टि से डाक्टरों पर बं धन लगाना 
उचित नहीं कहा जा सकता. -डालचंद पोरवाल 

वास्तव में डाक्टर जिस तरह का पक्षपातपूर्ण 
व्यवहार करते हैं, उसे मैं ने अपनी आंखों से देखा है. 
उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में एक ही महिला 
हस्पताल है. एक बार मैं अपनी परिचित महिला के 
साथ वहां गई. डाक्टर उस महिला से परिचित थी. 
अतः उस ने उस महिला से कहा, पांच मिनट बैठ 
जाइए, मैंने ग्लव्स (दस्ताने) अभी बदले हैं .दोचार और 
मरीजों को देखने के बाद नए ग्लव्स पहन कर आप को 
देखूंगी. -प्रीति अग्रवाल 
भारत विरोधी लेख 

लेख 'स्वदेश से कितना अच्छा यह विदेश' 
(सितंबर/द्वितीय) आम भारतीयों को भ्रम में डालने 
वाला है. 

यह सही है कि भारत की अपेक्षा अन्य कई देशों में 
सुख व ऐश्वर्य के साधन अधिक हैं जो उन देशवासियों ने 
कठोर श्रम द्वारा अर्जित किए हैं, न कि विदेशों में भाग 
कर. उस चमकदमक से प्रभावित हो कर लेखिका अपने 


: देश को ही ब्राभला कहने से नहीं-चूकी. लेकिन 


शिक्षित व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वे अपने देश को 
संपन्न बनाने का प्रयास करें. अवसर मिलते ही देश से 
विदेश की ओर पलायन करना उचित नहीं है. 

मैं स्वयं कई वर्षों तक विश्व के कई देशों में रहा हूं. 
इस आधार पर में कह सकता हूं कि अधिकतर 
भारतीय धन के लालच में अपमान और लांछन सहते 


“ हुए भी स्वदेश नहीं आना चाहते और अपने देश की 


ब्राई करने से भी नहीं चूकते. 

लेखिका शायद सन 979 में भारतीय महिलाओं 
के यौन परीक्षण व सन 98| में श्वेतों द्वारा' अश्वेतों 
पर आक्रमण जैसी शर्मनाक घटनाओं को भुला बैठी है. 

सरिता जैसी लोकप्रिय पत्रिका को भारत विरो धी 
लेख नहीं छापना चाहिए. -डा. विद्यासागर 

कं 

'स्ववेश से कितना अच्छा यह विदेश' लेख पढ़ 
कर लगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम 
भारतीय 'गुलाम मानसिकता' के शिकार हैं. अकारण 


8 


खा . 


'ही हम अपने देश व देशवासियों के प्रीत हीन भावना 
ै रखते हैं तथा इस का प्रचार भी करते हैं. हम भारतीयों 
कहे में देशप्रेम की भावना का अभाव ही देश की प्रगति में 
बसे बड़ी रुकावट है. . 
पिछले वर्ष मैं भी अपने पति के साथ लंदन में 
. रही थी, कितु मेरे अधिकांश अनुभव लेखिका से भिन्न 
हैं. मेरे विचार से किसी देश का प्रतिनिधित्व वहां के 
नागरिक करते हैं, न कि वहां की संपदा. यह तो 
सर्वावदित है कि पराधीन देशों की संपत्ति से ही ब्रिटेन 
संपन्न हुआ है. साथ ही इस के पीछे क॒छ प्राकृतिक और 
भौगोलिक कारण भी हैं. संक्रामक बीमारियां, सूखा, 
बाढ़, बढ़ती हुई आबादी, पड़ोसी राष्टों के साथ सीमा 
विवाद आदि अनेक जटिल समस्याएं ब्रिटेन व अन्य 
पश्चिमी देशों में नहीं हैं. 
ब्रिटेन प्रवास के दौरान मुझे एक भी ऐसा अंगरेज 
नागरिक नहीं मिला जिसे विशेष रूप से भारत एवं 
भारतीयों में रुचि हो. आज का ब्रिट्रेन महंगाई, 
बेरोजगारी, हड़तालों तथा आर्थिक समस्याओं से जूझ 
रहा है. ऐसे वातावरण में विदेशियों के प्रति सदृभाव 
रखने वाले अंगरेज नागरिक बिरले ही होंगे. कम 
पढ़ेलिखे भारतीय स्वदेश इसलिए नहीं लौटना चाहते, 
क्योंकि यहां आर्थिक साधनों के अभाव में उन का 
भ्रविष्य अनिश्चित है. वैसे 20-25 वर्षों से ब्रिटेन में रह 
रहे भारतीय भी अनेक आशंकाओं से घिरे रहते हैं. 
ब्रिटेन में रहने वाले बुद्धिजीवी भारतीयों की 
समस्याएं और भी जटिल हैं. भारतीय डाक्टरों और 
वैज्ञानिकों के सामने यह स्पष्ट है कि लगातार लगन व 
मेहनत से काम कर के भी वे वहां एक खास स्थिति से 
आगे तरक्की नहीं कर सकते. वैसे ज्यादातर अंगरेज 
भरी यह मानते हैं कि भारतीय डाक्टर या वैज्ञानिक 
काफी लगन व मेहनत से काम करते हैं. 
उपर्युक्त कारणों से अब अधिकतर भारतीय 
स्ववेश लौटने के इच्छुक विखाई पड़ते हैं. कछ भारतीय 
ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के बड़े होने से पहले ही भारत 
लौट आना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि उन के 
बच्चे बड़े हो कर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को भूल 
जाएं तथा अपने मातापिता की भांति द्वितीय श्रेणी के 
नागरिक के रूप में जीवनयापन करें. 


- रचना सिन्हा 


भू 


लेख 'स्वदेश से कितना अच्छत्र यह विवेश' सन को 
अंबर तक कचोट गया. ऐसा लगता है कि लेखिका का 
ब्रिटेन के प्रति कोई पूर्वाग्रह रहा है. उस का वृष्टिकोण 
एकपक्षीय है. ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो अपने वेश 
की छवि को घृमिल कर के विदेश की छवि को अपने 
मनमस्तिष्क में उतारना चाहते हैं. -प्रदीप 'सावन' 


निरर्थक कहानी 
कहानी गरीबखाना सजाया हम ने' (सितंवर/ 
द्वितीय) बिलकल निरर्थक व निरुववेश्य लगी. रचना 


मनोरंजक होने के सायसाथ सोबूदेश्य व बोधगम्य भी 
होनी चाहिए. इस कहानी में ऐसी कोई भी बांत देखने 
को नहीं म्लली, 75 . : -शिवदासकार्य 
सरिता से प्रेरणा 

लेख 'पश्चिम में टिका प्रब' (सितंबर/प्रथम ) 
में लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर पश्चिम काजओ 
चित्र खींचा है, वह शत प्रतिशत वास्तविकता लिए 


; 

हे हमारे पैरों में बचपन से पड़ी धार्मिक 
अंधविश्वासों की जंजीरों के तोड़ने का सरिता का 
प्रयास प्रशंसनीय है. सरिता से मुझे जो शिक्षा व प्रेरणा 
मिली है वह शायद सकल या कालिज में भी नहीं मिल 
सकी... -सुनीलक॒मार बहर, मारवर्ग, प. जरमनी 
नारी द्वारा नारी का शोषण 

लेख 'परित्यक्ताएं और विधवाएं सिर्फ समस्या 
नहीं हैं, (सितंबर/प्रथम) विचारोत्तेजक है. 

आजकल महिलाओं के प्राति हो रहे दुर्व्यवहार व 
अत्याचार को ले कर महिलाओं ओर प्रुषों दोनों के 
द्वारा आवाज उठाई जा रही है. यदि निष्पक्ष रूप से देखा 
जाए तो नारी पर अत्योचार प्रुष नहीं, नारी ही करती 
है. 


सस्‌्राल में परित्यक्ता को उस की सास, ननद, 
जेखानी तथा पासपड़ोस की औरतें ही प्रताड़ित करती 
हैं. इसी तरह मायके में मां, भाभी, ताई, चाची आदि ही 
उस की विपज्नता में उस से विम्‌ख हो जाती हैं. पिता, 
भाई या ससुर आदि सहानुभूति रखते हुए भी कछ नहीं 
कर पाते. 

पुरुषों पर दोषारोपण करने वाले महिला संगठन 
अपने भीतर झांक कर देखें. और इन द्खियारी 
महिलाओं की हालत सुधारने के लिए कछ ठोस कदम 
उठाए. -लक्ष्मीचंद आर्य 
प्रेम विवाह का विरोध ह 

सरिता का प्रेम विवाह विशेषांक (अगस्त / प्रथम 
पढ़ कर मुझे यह पत्र लिखने को सजबूर होना पड़ा है. 
मैंने संभांत परिवार के एक एडवोकेट से प्रेम विवाह 
किया था. शुरू के विन कछ ठीक बीते, परंत्‌ मेरे पति के 
परिवार के सदस्थ सदा से इस वियाह के विरोधी रहे. 
उन की रूपढिवादिता इस सीमा तक पहंच गई कि उन्होंने 
मेरे पति का अपहरण करघा लिया. आज दो माह बीत 
जाने पर भी उन का कुछ पता नहीं चल सका है, न ही 
वोषी व्यक्ति पकड़े गए हैं. न्‍ 

जरा सोचिए, यदि मातापिता इस सीमा तक प्रेम 
कफ विरोध करते रहे तो देश के यवकक्‍यबातियां 

म विवाह करने के लिए कहां से साहस जूटा पाएंगे? 

किस नारी में इतना साहस होगा कि वह परंपरा एवं 
रूढियों को तोड़ कर इतना बड़ा कदम उठाए. 


-निशा रु 


सारेता 


लक कि 


23 वर्षीया, अग्रवाल, बी.एससी., संदर, गहकार्य 
दक्ष, ससंपन्न परिवार की विधवा कन्या हेत्‌ स॒योग्य 
कार्यरत, हिंद वर चाहिए. अति उत्तम विवाह. संपर्ण 
विवरण प्रथम बार में लिखें : वि.नं. 544, सरिता, नई 
दिल्‍ली - 0055. 

सिधी सिख.-?26. आकर्षक. स्लिम, लंबी ।62 
सें.मी., गौरवर्ण, एम.ए. अंगरेजी, बी.एड., 
गृहकार्य में दक्ष, केंद्रीय विद्यालय शिक्षिका 
हेतु वर चाहिए. पंजाबी सिख भी स्वीकार्य. 
लिखें : वि.नं. 548. सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055. 

..._ 70 वर्षीया, ।48 सेंमी., एम.ए., संदर, सशील, 
स्लिम, गृहकार्य दक्ष, प्रतिष्ठित संपन्न अग्रवाल 
(क्विदल) परिवार की कन्या हेतु व्यवसायी, डाक्टर, 
उच्च अधिकारी, सयोग्य वर चाहिए. उत्तम विवाह. 
लिखें : वि.नं. 640, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

34 वर्षीया, 50 सें.मी., स्मार्ट, गोरी, 
शासकीय महाविद्यालय में व्याख्याता, अविवाहित 
कायस्थ कन्या के लिए म.प्र. में शासकीय सेवारत 35- 
37 आयु का अधिवाहित, हिंदू, सुंदर, स्मार्ट, डाक्टर या 
इंजीनियर की आवश्यकता है. जातिबंधन नहीं. शीघ्र 
उत्तम विवाह. कृपया पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 
64, सरिता, नई दिल्ली-0055, 

23 वर्षीया, एम.बी.बी.एस., राठौड़ राजपृत, 
राजस्थानी कन्या हेत्‌ सजातीय, एम.बी.बी.एस. वर 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 649, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

26 वर्षीया, ॥46 सें.मी., बी.एच.एससी ., 
एम.ए., सुंदर, गृहकार्य दक्ष, सुशील, म.प्र. संपन्न 
परिवार की कन्या हेत्‌ स॒ुयोग्य वर चाहिए. जातिबंधन 
नहीं. लिखें : वि.नं. 652, सरिता, नई बिल्ली- 
0055. 

2। वर्षीया, बीसा अग्रवाल, बी.ए., ब्यटिशियन 
डिप्लोमा प्राप्त, 50 सें.मी., गौरवर्ण, संंदर, गृहकार्य 
में दक्ष, आवाज में मामूली ततलाहट कन्या के लिए 
सजातीय, स॒ुशिक्षित, उत्तर प्रदेश निवासी, राजपत्रित 
अधिकारी या उच्च श्रेणी व्यवसायी वर चाहिए. पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 658, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

22 वर्षीया, मांगलिक, सारस्वत ब्राह्मण, 
उत्तर प्रदेश निवासी, बी.ए. प्रथम श्रेणी, मेधावी 
गहकार्य में दक्ष, कद 52 सें.मी., सुंदर, गौ रवर्ण कन्या 
हेतु सारस्वत या गौड़ ब्राहटमण मांगलिक वर चाहिए 
बैंक में सेवारत या जुनियर इंजीनियर को प्राथमिकता 
उत्तम विवाह. प्रथम बार में जन्‍्मपत्री सहित पूर्ण 


नवंबर (प्रथम) 983 


>> (को ३ । 
विवरण लिखें : वि.नं. 687. सरिता, नई विल्ली- 
0055. 
26 वर्षीया, बी.ए., बी.एड., संदर, निस्संतान, : 
तलाकशूदा लड़की हेतु वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 688, 
सरिता, नई दिल्‍लली-0055. 


26 वर्षीया, एम.बी.बी.एस., 65 सें.मी., 


: गौड़ ब्राहमण, गौरवर्ण कन्या हेत्‌ सजातीय डाक्टर 


कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 689, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

30 वर्षीया, एम.बी.बी.एस., स्लिम, स्मार्ट, 
गेहुआं, मध्य प्रदेश सरकारी हस्पताल में असिस्‍टेंट 
सर्जन, अविवाहित कन्या हेत योग्य वर चाहिए. पहले 
पत्र में ही लड़के की पूर्ण जानकारी भेजें. लिखें : वि.न॑. 
690, सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055. 

2। वर्षीया, एम.ए. फाइनल, अग्रवाल मित्तल, 
47 सें.मी., गेहआं रंग, गहकार्य में दक्ष कन्या हेत्‌ 
स॒योग्य, सजातीय, अधिकारी वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 69], सरिता, नई दिल्‍ली-0055, ः 

22 वर्षीया, वाष्णेय वैश्य, ।58 सें.ी., 
बी.ए. आनर्स होम साइंस प्रथम स्थान, एम.एड. 
अध्ययनरत, सुंदर, सशील, व्यावहारिक, आकर्षक 
व्यक्तित्व, संभ्रांत परिवार, कन्या हेत्‌ सस्थापित वर 
चाहिए. अग्रवाल आदि स्वीकार्य. शीघ्र उत्तम विवाह. 
लिखें : वि.नं. 692, सरिता, नई दिलली-0055. 

3] वर्षीया, कमारी, ।52 सें.मी ., सुन्नी मुसलमान, 
एम.ए., बी.एड., गृहकार्य दक्ष, म.प्र. अशासकीय 
संस्था में कार्यरत, वेतन ,000 मासिक, आकर्षक 
इकहरी कन्या हेतु सुयोग्य आधुनिक व धार्मिक विचारों 
वाला वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 693, सरिता, नई 
बिल्ली-0055. 

2। वर्षीया, 60 सें.मी., सुंदर, स्लिम, गेहआं रंग, 
एम.एससी., अग्रवाल (सिघल), अतिसंपन्न, प्रतिष्ठित 
व्यापारिक परिवार, मध्य प्रदेश निवासी कन्या हेतु 
अधिकारी, सी.ए., डाक्टर, इंजीनियर या उच्च 
शिक्षित निजी व्यवसाय में संलग्न, स्वस्थ, सजातीय 
वर चाहिए. शीघ्र विवाह. विज्ञापन उतम चयन हेत्‌. 
लिखें : वि.नं. 694, सरिता, नई विल्ली-0055. 

उत्तरप्रदेश निवासी, सनाढ़य ब्राह्मण गोत्र 
भारद्वाज, एम.ए., बी.एड., उम्र 2] वर्ष, आकर्षक, 
सुंदर कन्या हेतु वर की आवश्यकता है. लिखें : वि.न॑ं. 
695, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

माथुर कायस्थ, 22 वर्षीया, 53 सें.मी., एम.ए., 
डी.एच.बी. (होमियोपैथिक चिकित्सक ), सुंदर, गोरी, 
गृहकार्य दक्ष कन्या के लिए सजातीय, सुस्थापित वर 


चाहिए. लिखें : वि.नं. 696, सरिता, नई 


बविलली-0055. 

3।, 60 सें.मी., आकर्षक, सुशील, गेहुआं रंग, 
प्रशिक्षित स्नातकोत्तर, अग्रवाल, शाकाहारी कन्या हेत्‌ 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 697, सरिता, नई 
विल्ली-0055, 


[3 


चि्क्ा 


अग्रवाल गोयल गोत्रीय, 23 वर्षीया, 52 सें.मी., 
ग)ज्‌एट, सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 698, 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055. | 

24 वर्षीया, श्वेतांबर जैन, एम.ए., !60 सें.मी., 
स्लिम, सुंदर, गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु इंजीनियर, 
डाक्टर, सी.ए., प्रोबेशनरी अफसर, उच्च पदस्थ 
पदाधिकारी, जैन वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 699, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. " 

25 वर्षीया, बी.ए. (आर.एम.पी.), सैन्नी कन्या हेतु 
सुयोग्य वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. शीघ्र विवाह. 


. पहली बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 700, 


: सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


30 वर्षीया, विधवा, अल्पशिक्षित, बेसहारा, सुंदर 
हेत्‌ अति संपन्न जीवनसाथी चाहिए. क्लोई बंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं.70, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

20 वर्षीया, 53 सें.मी., बी.एससी.., जैन गर्ग, सूंदर, 
स्मार्ट, गृहकार्य निपुण कन्या हेतु बर चाहिए. उत्तम 
विवाह. लिखें : वि.न॑ं. 
दिल्ली-0055. 

. 20 वर्षीया,बंगाली, मैट्रिक पास, गोरी, सुंदर, 
गृहकार्य में निषपुण, कुमारी कन्या हेतु बंगाली सूयोग्य 
वर चाहिए. दहेज विरोधी, जातिबंधन नहीं. लिखें : 
वि.नं. 703, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

प्रतिष्ठित अग्रवाल गर्ग गोत्र परिवार की 28 वर्षीया, 
सुशील, ग॒हकार्य दक्ष, बी.ए., पैर पर छलेटा लिकोडर्मा 
के दाग, कन्या हेतु सुस्थापित वर चाहिए. जातिबंघन 
नहीं. शीघ्र मध्यम विवाह. लिखें : वि.नं. 704, सरिता, 
नई दिलली-0055, 

26 वर्षीया, यादव, एम.ए., बी.एड., 63 सें.मी. 
लंबी, सांवली अध्यापिका हेत्‌ स॒योग्य, सजातीय/दिल्ली 
निवासी वर चाहिए. उत्तम विवाह, लिखें : वि.ने. 705, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

23 वर्णीया, निगम कायस्थ, व्यवहारकशल, 
स्लिम, एम.एससी ., एम.ए., सुंदर, गौ रवर्ण , 62 
सें.सी., सभ्य परिवार की स्‌्शील कन्या हेत्‌ बर 
चाहिए, लिखें : वि.नं. 706, सरिता, नई 
विलली-0055, 

27, सिख, संदर, एम.ए., बी.एड., 62 सें मी. 
कन्या हेत्‌ वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 707, सरिता, नई 
विलली-0055., 

23 वर्षीया, दिगंबर जैन, स्तातक, सशील, प्रतिष्ठित 
परिवार की विधवा हेत्‌ योग्य वर चाहिए. लिखें : 
वि.न॑. 709, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

गौड़ ब्राह्मण (सांडील), 23 वर्षीया , कद | 53 
सें.मी.. एम.ए. (अंतिम वर्ष), स्वस्थ, सृंदर, गोरी, 
गृहकार्य वक्ष कन्या के लिए स्‌योग्य वर चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 70, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

स॒शिक्षित संपन्न॑ परिवार की 2] वर्षीया, सुंदर, 
स्‌शील, गृहकार्य दक्ष, स्नातक, कश्यप (कहार 
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702, सरिता, नई . 


धुरिया) कन्या हेतु सशिक्षित, कार्यरत वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 7], सरिता, नई दिल्ली-0055. 
22 वर्षीया, सृंदर, सुशील; पंजाबी ब्राह्मण, 56 
सें.मी., बी.ए., बी.एड. (इंटरमीडिएट सेंट्रल स्कूल) 
कन्या हेतु सजातीय स्वावलंबी वर चाहिए. लिखें : 


बि.नं. 72, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


हायर सेकंडरी, अग्रवाल कन्या, 28, ।40 सें.मीट 


* 42 कि.ग्रा. के लिए उत्तम वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 
. 7]3, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


9 वर्षीया, गोरा रंग, स्वस्थ, 55 सें.मी., बी.ए., 
गृहकार्य में दक्ष, सुशील, जाट (मलिक) कन्या हेतु 
सुयोग्य, जाट डाक्टर, इंजीनियर, उच्च अधिकारी एवं 
उच्च श्रेणी के व्यावसायिक वर लिखें : वि.नं. 740, 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

अरोड़ा, 9 वर्षीया, बंगलौर में बी.ए. कर रही 
कन्या हेतु बिजनेससैन अथवा सुस्थापित नौकरीश्‌दा 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 74, सरिता, नई 

दिल्‍लली-0055. / 

22 वर्षीया, बीसा अग्रवाल, ग्रेजुएट कन्या हेतु वर 
चाहिए. विवाह सादा. लिखें : वि.नं. 742, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

25 वर्षीया, विधवा, संतान लड़की 7 वर्षीया, 
लड़का 5 वर्षीय, गहकार्य दक्ष, 60 सें.मी., स्वस्थ, 
प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार हेतु सुयोग्य वर चाहिए. जो 
संतान सहित जीवनसाथी बना सके.अल्प आय्‌ विधुर 
संतान सहित भी मान्य. लड़की के बड़े होने पर शादी 
की अलग व्यवस्था, लिखें : वि.नं. 747, सरिता, नई 
दिल्‍लली-0055. 

गौड़ ब्राह्मण, 29 , |57 सें मी ., सुंदर, स्मार्ट, 
एम.ए., बी.एड. स्‌्शील कन्या हेत्‌ स्योग्य वर चाहिए . 
लिखें : वि.नं. 748, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

' श्रीवास्तव, ग्रेजुएट, लंबी, स्लिम, गृहकार्य दक्ष, 
साफ रंग कन्या हेत्‌ कायस्थ वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 
749, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

केंद्रीय सेवारत, 24 वर्षीया, 60 सें मी ., 60 
किलोग्राम, वेतन 825/-, सुंदर, स्मार्ट, आकर्षक, 
एम.ए., संश्रांत ब्राहमण, निस्संतान तलाकशदा 
(नाममात्र सस्राल रही) कन्या हेत्‌ डाक्टर, इंजीनियर 
प्रोफेसर, अधिकारी वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
उत्तम विवाह. लिखें : थि.मं. 750, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

चौरसिया, यू.के . में बसे डाक्टर की 26, बी एससी. 
आनर्स , टेक्सटाइल टेक्नालाजी, चार अंकों में प्राप्त 
बेतन में सेवारत, 63 सें.मी., 22 बर्षीया, ग्रेजुएट, 
60 सें.मी., 20 वर्षीया, ग्रेजुएट, ब्यूटिशियन कोर्स, 
60 सें.मी ., सूंदर, स्वस्थ , घर के काम में निषुण 
कन्याओं के लिए सजातीय योग्य वर चाहिए. विदेश 
जाने के उत्सक को प्राथमिकता. पूर्ण विवरण. लिखें : 


7 वि.नं. 75, सरिता, नई दिल्‍ली-005<5, 


29 वर्षीया, अग्रवाल सिघल गोत्रीय (बी एससी. 
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), अंगरेजी शार्टहैंड में डिप्लोमा प्राप्त, गेहआं रंग 
57 सें.सी, ऊंचाई, कन्या के लिए सजातीय स्वावलंबी 
वर चाहिए. संतान रहित विधुर भी विचारणीय.लिखें 
वि.नं. 757, सरिता, नई दिलली-0055 

22 वर्षीया, सनाढ़य ब्राह्मण, बी.ए., मांगलिक, संंदर 
कन्या के लिए सूयोग्य कार्यरत वर चाहिएँ. पूर्ण विवरण 

. जन्मपत्री सहित. लिखें : वि.नं. 758, सरिता, नई 

दिल्ली-0055. 

2। वर्षीया, 52 सें.मी.. एम.ए., बी.एड., वेश्य 
कन्या हेतु सयोग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 759, 


ह सरिता, नई दिल्ली-40055. 


20 वर्षीया, बी.ए., जिदल गात्र, गहकाय में दक्ष, 
केंद्रीय सरकारी नौकरी, तनख्वाह 80 रु.! विधवा 
लड़की हेतु स॒योग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 760, 
सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

30 वर्षीया, वेश्य , एम.ए ., बी.एड., 58 सें.मी., 
गोरी, संंदर, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर 
अथवा पीएच.डी. (साइंस) वर चाहिए. बड़ी बहन को 
अमरीकन नागरिकता मिलने वाली हे. प्रथम बार में 
पर्णष विवरण सहित लिखें : 69 ५%।२५ १४(0()) 
(0007२ ७४:७ ()7.0॥ 5 ५५. ।:00[5। % ५४ ५ 
7028. 

संदर, सशील, गहकाय॑ मं निषण, एमए. ,बी.एससी., 
बी.एड., 35 वर्षीया, य.पी. सेवा में रत गौड़ ब्राहमण, 
शिक्षिका, 56 सें मी. कद, मासिक आय चार अंकों में 

के लिए योग्य ब्राहमण वर चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. 
लिखें : वि.नं. 76. सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

20 वर्षीया ,ए म.ए अध्ययन रत, चोहान ठाकर 
मांगलिक, सुंदर कन्या हेतु सजातीय अच्छी स्थिति का 

मांगलिक वर चाहिए. पूर्ण विवरण कंडली सहित 
लिखें : वि.नं. 762, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

भटनागर , एम.ए., 24. ।52 सं.मी., संदर नक्‍्श, 
गेहआं रंग, गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु सजातीय कार्यरत 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 763, सरिता, नई दिल्‍ली - 
।40055. 

श्रीवास्तव कायस्थ, 2? बर्धीया, | 45 सं.मी., वी.7., 
गेहआं रंग, सुंदर, स्वस्थ, मंगलीं कन्या हेतु स॒योग्य, 
श्रीवास्तव वर चाहिए. अधिकारी /इंजीनियर/ 
सी.ए./ उच्च सेवारत को प्रार्थामकता दी जाएबी. 


पिता आबूधाबी में सेवारत. पूर्ण विवरण के साथ लिखें . 
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26 वर्षीया एम.ए., बी.एड., गढ़वाली ब्राह्मण 
कन्या हेत बर चाहिए. वि.नं. 765, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055 

23 वर्षीया, ।58 सें.मी., स्नातक हेत दहेज विरोधी 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 766, सरिता, नई दिल्‍ली - 
440055 

23 वर्षीया, संदर, ।60 सें.मी ., (जिदल) अग्रवाल, 


नवंबर (प्रथम) 983 


हलक हे 

एम.ए., (ड्राइंग एवं पेंटिंग), बी.एड., हेतु वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 767, सरिता, नई दिल्‍ली-]0055. 

22 वर्षीया, बी.एससी. पास, रंग गेहुआं के लिए 
मेडिको, एम.बी.बी.एस. वर चाहिए. सनाढ्य ब्राहटमण 
को वरीयता. लिखें : वि.नं. 768 , सरिता, नई दिल्‍ली - 
840055 

एम.ए., बी.एड., 29 वर्षीया, आकर्षक नाकनेक्श , 
कन्या के लिए, प्रतिष्ठित प्रगतिशील परिवार का 
उच्चपदस्थ वर चाहिए. पिता अवकाश प्राप्त 
अधिकारी, बहन एस.डी.एस., भाई प्रथम श्रेणी 
इंजीनियर. लिखें : वि.नं. 769, सरिता, नई दिल्‍ली - 
0055. 

24, राजपत, ग्रेजएट, कन्या हेत सजातीय वर चाहिए 
लिखें : वि.नं. 773, सरिता, नई दिल्‍ली-00 

टाटानगर निवासी, कर्म (अर्वाधया), 2। वर्षीया 
बी.काम., आकर्षक, स्लिम, स्मार्ट, संपन्न परिवार की 
इकलौती कन्या हेतु सजातीय (शहर निवासी ), उच्च 
सेवारत वर चाहिए. उपजाति स्वीकार्य. लिखें : वि.ने. 
774, सरिता, नई दिल्‍ली-4400 

28. ।58 सें.मी., यादव कन्या , एम.ए. , गौरवर्ण, 
गृहकार्य दक्ष हेतु सजातीय, सरकारी सेवारत, योग्य 
वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 775. सरिता, नई 
दिलल्‍ली-0055. 


कंप्यटर ग्रेजाएट, न्‍न्ययाक का स्थायी निवासी, 23. 
78 सें.मी ., अंबाला , दिल्‍ली में निजी विशाल जायदाद, 
हिंदू युवक हेतु सुंदर, मेडिको /प्राशक्षित, स्लिम कन्या 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 570, सरिता, नई दिल्ली- 
80055. 

38 वर्षीय, ।72 सें मी. , गप्ता (दिल्ली) विधर, चार 
बच्चे, दो लड़के, दो लड़की, | से 7 वर्ष, लघ्‌ उद्योग, 
स्वस्थ, स्मार्ट यवक हेत्‌ सशील, संंदर, पढ़ीलिखी, 
गृहकार्य में दक्ष, संतानोत्पीत्ति में असमर्थ या संतान न 
चाहने वाली को प्राथमिकता, विधवा स्वीकार्य. जतिबंधन 
नहीं. लिखें : वि.नं. 587 , सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

उत्तर प्रदेश में बसे क्षत्रिय राजपत सम्मानित 
परिवार निजी संपत्ति व व्यापार से अच्छी आय के 3।, 
73 सें.मी., एम.ए., एलएल.बी., स्वस्थ, सुंदर, 
निर्व्यसनी युवक के लिए सुंदर, योग्य बध्‌ चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 592, सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

गौरवर्ण, आकर्षक आर्कृति, पूर्ण शाकाहारी, स्लिम, 
स्मार्ट, सुशील, कान्यकब्ज ब्राहमण, शांडिल्य गोत्र 
रहित कन्या चाहिए. वर 29 वर्षीय, स्वस्थ, 
स्वरूपवान, ग्रेजुएट, 68 सें.मी., अमरीकन व्यापारी, 
संपन्न उत्तरप्रदेशीय मिश्र परिवार लिखें : वि.नं. 64, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055 

27, ।69 सें.मी., ग्रेजाएट, निजी व्यापाररत, आय 
पांच अंकीय, अग्रवाल गर्ग गोत्रीय हेतु अति सुंदर, 


(5 


0 3 


शिक्षित, सुशील, गृहकार्य दक्ष वधू चाहिए. दहेज व 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 667 , सरिता, नेई 
दिल्‍ली-40055. 


24 वर्षीय, ।72 सें.मी ., मांगलिक, श्रीवास्तव , 


कायस्थ, वाराणसी निवासी, पावर हाउस में 
- इलेक्ट्रीशियन के लिए सुंदर, सुशील, श्रीवास्तव 
मांगलिक वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 680, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. पा 

32 वर्षीय, सिख, बी.ए., 65 सें.मी., तलाकशुदा 
निस्संतान, व्यापार चार अंकीय हेतु कन्या चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 708, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

26 वर्षीय, भारत सरकार की सेवा में कार्यरत यवक 
के लिए जनजाति की पढ़ीलिखी, सुंदर कन्या चाहिए. 
दहेज, सामाजिक बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 74, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

37 वर्षीय, 70 से. मी., पहली पत्नी से संबंर्धावच्छेद 
(पांच वर्ष का एक पुत्र), स्वस्थ, गेहुआं रंग, एम.ए., 
बी.एड., एक हिंदी माध्यम हाई स्कूल (प. बंगाल) में 
शिक्षक, वेतन ,200/-, हेतु स॒योग्य, सु शिक्षित, उच्च 
विचार वाली जीवनसाथी चाहिए. जातिबंधन नहीं, 
निस्सतांन विधवा, सहायक, सामाजिक संस्था में पली 
स्वीकार्य. लिखें : वि नं. 75, सरिता, नई दिलली- 

।0055, 

28 वर्षीय, ।67 सें.मी., डिप्लामा इंजीनियर, रु. 
,350/-, जाटव यूवक हेतु सशिक्षित, सुंदर, 
अध्यापिका कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 7।6, सरिता, 
नई दिल्‍ली-॥0055. 

3। वर्षीय, भटनागर, बी.एससी., बी .एड., ।70 
सें.मी., आय 800/- रु., युवक हेतु वध्‌ चाहिए . लिखें : 
वि.नं. 77, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. ' 

मैथिल ब्राह्मण, 30. ।68 सें. मी ., एम.ए. (द्वितीय), 
व्यवसायी राजस्थान, आय चार अंकीय यूवक हेत्‌ 
सुंदर, गोरी, स्नातिका, 25 आय्‌ तक ब्राह्मण कन्या 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 78, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

माहेश्वरी, 25 वर्षीय, ।67 सें मी ., ग्रेजएट, 
कार्यरत, मासिक आय ।,000/-, हेतु सुंदर, शिक्षित, 
नम्न स्वभाव वध्‌ चाहिए, लिखें : वि.नं. 79, सरिता, 
नई दिलल्‍ली-0055. 

25 वर्षीय , गर्ग , ।58 सें मी ., रंग साफ , संदर , 
इकहरा बदन, लि. कंपनी में सीनियर एक्सपोर्ट 


, दिलली-0055. 


30 वर्षीय, अग्रवाल, गोरे, स्वस्थ, स्मार्ट, संपन्न, 
बी.एससी ., कपड़ा व्यवसायी , अविवाहित हेत्‌ सुयो स्य, 


'गौरवर्ण, सुंदर, ग्रेजुएट वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 


723, सरिता, नई दिल्ली-0055. ठ 
माहेश्वरी, बी एससी., बी. फार्मा . 24, 66 सें.मी., 
व्यापाररत, माहवार आमदनी 5,000/- निजी (राजस्थान 
में जमीन, जायदाद) हेतु गौरवर्ण, गृहकार्य दक्ष वध्‌ 
चाहिए. दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 724, सरिता, नई 
दिलली-440055. 

23 वर्षीय, बंसल बीसा अग्रवाल, एम.एससी., निजी 
व्यवसायरत , सुसंपन्न , सुंदर युवक हेतु सुंदर वधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 725, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

35 वर्षीय, अग्रवाल गोयल, बी .ए., ज्वेलरी एक्सपोर्ट 
के प्रतिष्ठित राजस्थानी व्यापरी के लिए गौरवर्ण वध्‌ 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 726 , सरिता , नई दिल्‍ली - 
व40055. ; 

27 वर्षीय, ।68 सें.मी., 5.000 रु. मासिक आय, 
बिजनेसमैन हिंदू के लिए ॥8 से 22 वर्षीया, स्लिम, 
गोरी, शिक्षित, अति सुंदर, गृहकार्य में दक्ष वधू 
चाहिए. दहेज व जातिबंधन नहीं. कोर्ट मैरिज, शादी 
अति शीघ्र. प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें : वि.नं. 
727, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

22 वर्षीय, गर्ग बीसा अग्रवाल, 68 सें मी ., 
ग्रेजुएट, सुंदर, स्वस्थ, स्मार्ट, निजी कोल्डस्टोर वाहन, 
पिता बैंकर्स ज्वेलर्स क़ोठी, कृषि फार्म, जायदाद आदि से 
संपन्न प्रतिष्ठित संज्रांत परिवार को सजातीय 
प्रतिष्ठित परिवार की सुंदर, स्शील कन्या चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 728, सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

25 वर्षीय, गग॑, |70 सें.सी., आकर्षक व्याक्तत्व ; 
एम.ए., बी.एससी., निजी व्यवसायी, मासिक आय: 
चार अंकों में हेतु कलीन परिवार की सुंदर, ग्रेजुएट बधू 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 729, सरिता, नई दिल्ली- 
व40055. 

सिधी, 28. ।65 सें.मी., | .200, -. पोस्ट ग्रेजाएट , 
अंतरराष्ट्रीय एअरलाइंस सेवारत, अहमदाबाद स्थित, 
सुंदर युवक के लिए, पतली गोरी, संदर और कार्यरत 
बधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 730, सरिता, नई दिल्ली - 

0055. 


गढ़वाली (राजपृत), 28. ।.।00/ -. स्नातकोत्तर 
सरकारी सेवारत हेत्‌ स॒शिक्षित, सदर कन्या चाहिए ै 
लिखें : बि.नं. 73], सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

सिंधी, 23 वर्षीय, ।69 सें मी.. वी .ए., प्रतिष्ठित 
परिवार, निजी व्यबसाथरत, ब्रिक फील्डस, मकान 
गोरखप्र निवासी, स्वस्थ, सूंदर, स्मार्ट यूवक हेतु त्ति 
सुंदर, स्मार्ट, (पद सुशील, सजातीय, गृहकार्य में 
48४ दक्ष कन्या चाहिए, विज्ञापन उत्तम 
कार्यरत, आय चार अंकों में, हेतु घरेलू बध्‌ चाहिए... विवाह के लिए प्रथम बार में ही प्‌्र्ण कम 
जातिबंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 722, सरिता, नई वि.ने. 743, सरिता, ज़ई दिल्‍ली-0055 


! | 
े ७. हर शॉरता 


असिस्‍टेंट, आय 800/-, हेत्‌ गृहकार्य में दक्ष, सुंदर 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 720, सरिता, - नई 
बिल्‍ली-40055, 
28 वर्षीय, व्याहत (कलवार), बैंक सेवारत हेत 
सुयोग्य वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 72 , सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 
24 वर्षीय, ।70 सें.मी., ब्राह्मण, पोस्ट ग्रेजाएट, 


खंडेलवाल वेश्य, 23, एकाउटेंट, आय 2,000/ -. 
स्नातक, स्वस्थ यवक हेतु मधुर .स्वभाव, स॒शिक्षित, 
रसोई एक्सपर्ट, सुंदर वध्‌ चाहिए. शीघ्र लिखें : वि.नं. 
752. सरिता, नई दिल्ली-0055. 

23, ।70 सें.मी., मृदभाषी, आकर्षक, अग्रवाल 
लड़का, मूलनिवासी उत्तर प्रदेश, वर्तमान स्थायी 
जोधपुर, जूनियर इंजीनियर (पी.डबल्य.डी.), 
मातापिता दोनों प्रतिष्ठित सरकारी पदाधिकारी , सभी 
भाईबहन विवाहित के लिए सजातीय, गौरवर्ण, सुंदर, 
गृहकार्य दक्ष, ससंपत्न, सम्माननीय परिवार की कन्या 
चाहिए. विज्ञापन मनपसंद चुनाव के लिए है. विस्तृत 
विवरण के साथ लिखें : वि.नं. 753, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

28 वर्षीय, श्वेताबंर जैन, गौरवर्ण, ।70 सें.मी., 
5 कि.ग्रा., विदेश शिक्षित, टेक्सटाइल मिल मैनेजर , 
आय 4,000 मासिक»युवक हेत्‌ सुंदर, सुसंस्कृत, 
गौरवर्ण, गृहकार्य दक्ष वध्‌ चाहिए. जाति व दहेजबंधन 
नहीं. पूर्ण विवरण प्रथम बार में लिखें : वि.नं. 754, 
सरिता, नई दिलल्‍ली-40055 

34 वर्षीय, विधर, पंजाबी, तीन बच्चे, दो गुरुकल 
में रहते हैं, एक घर पर, त्रिजी व्यवसाय आय चार अंकों 
में हेतु विधवा, तलाकशुदा जीवनसंगिनी चाहिए. एक 
बच्चे वाली भी अनिवार्य, जातिबंधन नहीं. लिखें : 
वि.नं. 755, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

दिल्ली स्थित, उत्तम माहेश्वरी परिवारीय 25- 

३८, 60 सें.मी., निजी प्रेक्टिसरत, आकर्षक 


व्यक्तिगत विज्ञापन उत्तरदाताओं के लिए सचना 


कि २ 
सूसंपन्न डाक्टर के लिए अनुरूप वैश्य जीवनसंगिनी 
चाहिए. एम.बी.बी.एस. वरीयता. लिखें : वि.नं. 756, _ 
सरिता, नई दिल्‍ली -0055 । ॥ 

28 वर्षीय, ।75 सें.मी.. राजपत यवक हा ० 20 
रिप्रेजेंटेटिव, आय चार अंकीय हेतु सबातीय स्क 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 776, सरिता, नई दिल्‍ली-0055, 

25 वर्षीय, सनाढ्य ब्राह्ममण, ।79 सें.मी ., निजी 
व्यवसायरत, एम.ए., एलएल.बी., मासिक आय पांच 
हजार, सुंदर यूवक हेतु सुंदर, सजातीय, ग्रेजएट वध 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 777, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

राष्ट्रीयकुत बेंक आफिसर, 30. ।68 सें.मी ., 68 
कि.ग्रा., स्मार्ट, एम.काम., एम.ए., एलएलबी. , 
बी.एड., नाई यूवक हेत्‌ सुंदर, 'सुशिक्षित, सुशील, 
स्मार्ट वधू चाहिए. शीघ्र लिखें : वि.नं. 778, सरिता, 
नई दिल्ली-0055. 

26 वर्षीय, ।60 सें.मी ., गर्ग , एम.ए. , व्यवसायी 
युवक के लिए सुंदर वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 779, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

25 वर्षीय, कान्यकब्ज ब्राह्मण, सविल सहायक 
अभियंता, लंबे, इकहरे बदन हेतु सुंदर, स॒शिक्षित, 
शाकाहारी वधू चाहिए. विज्ञापन केबल उत्तम चयन 
हेतु. लिखें : वि.नं. 780, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

29 वर्षीय, ठकंदार, खत्री, यूवक हेंत्‌ वध्‌ चाहिए. 
बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 78, सरिता, नई दिल्‍ली - 
40055. 
वाराणसी निवासी, आय 28 वर्षीय , एक्सपोर्ट 


...._.. सरिता में वैवाहिक विज्ञापन पाठकों की सेवा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं. इन 
..._ विज्ञापनों से आप अपने सीमित क्षेत्र में ही नहीं, प्रे देश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर 


रा _ वैवाहिक विज्ञापनों का उत्तर देते हुए यदि आप निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 
क्रो, हमें और विज्ञापनदांताओं को काफी स॒विधा रहेगी: 
...... _]. वैवाहिक पत्रव्यवहार बंद लिफाफे में करें. 

2. पहली बार में ही लड़की व लड़के की आय , शिक्षा, रंग, ऊंचा, वजन, व्यवसाय, 


.. आय आदि परा विवरण लिखें 


नवंबर (प्रथम) [983 


3. विज्ञापनदाताओं के पास भेजे जाने बाले लिफाफे पर ' 


विज्ञापन विभाग 


5 याद आप कई विज्ञापनदाताओं से पत्रव्यवहार करना चाहते हैं तो सब 
_ विज्ञापनदातांओं के लिए विज्ञापन नं. लिखे लिफाफे एक ही बड़े लिफाफे में रख कर 
व हक विभाग, सरिता, नई दिल्‍ली-0055 के पते पर भेज दीजिए 


लिफाफों पर टिकट नहीं लगाने पड़ेंगे और पत्र भेजने में सूवि धा 
केवल पत्रव्यवहार के लिए संपर्क सूत्र का काम करते हैं .विवाह 


व्यक्त के बारे में प्री जानकारी प्राप्त किएं बिना और 
ए बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. । 


री 


व्यापार, शाखाएं बंबई, वाराणसी तथा मसूरी, वार्षिक 
आय पांच और छ: अंकों के आसपास, बी.एससी 
एलएल.बी., सिंघल गोत्र, बीसा अग्रवाल हेतु 
सजातीय, स॒शशिक्षित एवं बहुत सुंदर वंध्‌ चाहिए 
लिखें : वि.नं. 782, सरिता, नई दिल्‍ली-40055 

इंदौर निवासी, जेन आसवाल, 25 वर्षीय, ग्रजएट, 
व्यवसायरत हेतु सजातीय वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 
783, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

इलाहाबाद अग्रवाल, 33. निस्संतान तलाकश॒दा, 
निजी मकान, दुकान, सांस्कृतिक अभिरूचिय, एकाकी, 
प्रतिष्ठितः व्यवसायी को सूर्सस्कृत, हंसम्‌ख, 
जीवनसंगिनी चाहिए. आदर्श विवाह. लिखें : वि.न॑ 
783, सरिता, नई दिल्‍ल्ली-0055 

32 वर्षीय, 60 सें.मी., वैश्य (वार्ष्णेय) विदेश में 
एजुकेशन आफिसर, 5,000/- मासिक, हेतु सुंदर, 

गोरी, गृहकार्य में कुशल, विज्ञान में स्नातकोत्तर वधू 

* चाहिए,लिखें: वि.नं. 785, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

42 वर्षीय, नर्सरी सकल संचालक तलाकश॒दा हत 
ग्रेजएट बध्‌ चाहिए. लिखें : वि.नं. 787, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055 


० पक 33/77 ।, जाटव, स्नातकात्तर हेतु डाक्टर, 


इंजीनियर, उच्चाधिकारी वर एवं 26, 24, डाक्टर 
(एम.बी.बी.एस.), व्यवसायरत भाइयों हेतु स॒योग्य 


वधुएं चाहिए. (मेडिको प्राथमिकता). लिखें : वि.नं. 


732, सरिता, नई दिल्‍ली-0055 

प्रतिष्ठित उत्तरप्रदशीय जाई परिवार की सुंदर, 
गुृहकार्य में दक्ष, एम.ए., बी.एड., 27, 54 सें.मी. 
कन्या तथा एम.काम., एलएल.बी. (अंतिम वर्ष), 25, 
68 सें.मी., 750/-, शासकीय सेवारत पत्र हेतु 
सशिक्षित, सुस्थापित वरवधू चाहिए. प्रांतीयता, दहेज 
अविचारणीय. मध्य प्रदेश निवासी को प्राथमिकता. 
विस्तृत विवरण अपेक्षित. लिखें : वि.नं. 733, सरिता, 
नई दिलल्‍्ली-0055. 

27 वर्षीया, रलवे सेवारत कन्या, 30 वर्षीय, 
एम.बी.बी.एस., प्रादेशिक सेवारत पत्र हेतु श्रीवास्तव 
सजातीय वरवध्‌ चाहिए. लिखें : वि.नं. 734, सरिता 
नई दिलल्‍ली-0055 

प्रतिष्ठित राजपूत परिवारीय, 25 वर्षीया, सुंदर, 
सुशील, स्नातक (गृहविज्ञान), कन्या एवं उस के 30 
वर्षीय, स्नातकोत्तर (विज्ञान), शासकीय सेवारत, 
मासिक आय ,250/-, भाई हेत्‌ योग्य सजातीय 
वरवध्‌ चाहिए. उपजाति, वहेज बंधन नहीं. एक 


परिवार के भाईबहन को प्रार्थामकता. लिखें : वि नं. 


735, सरिता, नई विलली-40055, 
22 वर्षीय , संदर, लखरपति, बीए, चौर्रासया यवक 
तथा 23 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., कन्या हेतु बरवध 


चाहिए. लिखें .: वि.नं. 746, सरिता, नई 
दिल्ली-40055, 
6 


अग्रवाल गोयल, 65 सें.मी., आई,एससी . 
(मैकेनिकल ), 32 वर्षीय, मासिक आय चार अंकों में, 
कर्माशियल फर्म में कार्यरत के लिए सुंदर, सुशील, 
गृहकार्य में दक्ष कन्या चाहिए तथा बहन एम.एससी., 
57 सें.मी., रंग गेहुआं, 30 वैर्षीया के लिए उद्योगी, 
कर्मचारी, सजातीय वर चाहिए. विवाह शीघ्र. लिखें : _ 
वि.नं. 764, सरिता, नई दिल्‍ली-40055 . 

25 वर्षीय, माथर कायस्थ , 68 सें .मी ., स्मार्ट , 
केंद्रीय सेवारत, 900/-, हेतु सुंदर वध्‌ चाहिए तथा 22 
वर्षीया, 55 सें .मी ., गेहुआं वर्ण, एम.ए. एवं 20 
वर्षीया, 457 सें.मी., गौरवर्ण, एम.एससी. 
अध्ययनरत, स॒शील बहनों हेतु सजातीय वर चाहिए 
एक घर के संबंध भी स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. 770 
सरिता, नई दिलली-0055 

27. ।58 सें.मी., एम.ए .. , एल टी ., कायस्थ कन्या 
हेत वर तथा 26, 75 सें.मी., .200/-, मेडिकल 
रिप्रेजेंटोटिव भाई हेतु संदर वध्‌ चाहिए . एक परिवार 
को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 774 , सरिता, नई 
दिल्‍ली-40055. 

राजपूत चौहान, डिप्लामा, सिविल चीफ इंजीनियर, 
चीफ टेक्सटाइल मिल, राजस्थान, वेतन लगभग चार 
हजार रुपए, आय 29 वर्ष को सजातीय कम से कम 
ग्रेजएट वध्‌ एवं एम.एससी., एलएल.बी., आय 26 
वर्ष, गौरवर्ण, संदर, सशील, गहकार्य दक्ष, ऊंचाई 
52 सें.मी. को सजातीय वर चाहिए. बैंक अफसर 
मजिस्ट्रेट, एडवोकेट को प्राथमिकता. लिखें : वि.ह॑. 
772, सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

* अनुसूचित जाति (बाल्मीकि), 2। वर्षीया , एम .ए., 
सुशील कन्या एवं 23 वर्षीय, राजपत्रित अधिकारी पत्र 
के लिए उपयुक्त वर एवं बधू बांछित. पिता केंद्रीय 
सरकार में राजपत्रित अधिकारी. लिखें : वि.नं. 786. 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 


प्रतिप्ठित परिवार के दंपती मानवीय संबंधों के 
आधार पर कन्या न होने से 6 वर्ष से कम आय गोद 
लेना चाहते हैं विधिपूर्वक लिखें : वि.नं. 736, सरिता, 
नई दिलल्‍ली-0055 

प्रतिप्टित पंजाबी निस्संतान दंपती को संदर,, स्वस्थ , 
4-6 माह तक का लड़का अथवा लड़की, सजातीय 
संज्रांत परिवार का गोद चाहिए. लिखें : वि.नं. 737. 
जज अत आह हू ।0055 


सहारनपर में वृद्ध दंपती की दखभाल हत लग भग 
50 वर्षीया महिला चाहिए . लिखें : वि.नं. 69, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055. है 

काटन एवं सिस्‍्क लेबिल की सप्लाई के लिए एजेंट 
चाहिए. तोमर लेबिल कंपनी, पन्नी लाल चौक, सतना 
(मस.प्र.). 


स्परेता 


हतर जाप 
के लिए आपके बेटे को 
चाहिए ऊँची शिक्षा 
उसकी पढ़ाई के, और दूसरे खर्चे उठाने 
का एक निश्चित उपाय है- उसके बचपन 
से ही हमारे यहाँ बचत शुरु कर दी जाए. 
जैसे कि, अपने लाड़ले की पहली सालगिरह 
पर 337 रु. 90 पै. दे कर 20 महीने की. 
अवधिवाला 000/- रु. का नकदी प्रमाणपत्र 
खरीद लीजिए. हर अगली सालगिरह पर 
000/- रु. के नकदी प्रमाणत्र इस तरह खरीदिए 
कि सबकी पूर्णता-अवधि आपके लाड़ले की 
ग्यारहवीं सालगिरह पर ही पड़े. उसकी ग्यारहवीं 
लालगिरह पर जमा हुई 0,000/- रु. की पूंजी 
को 72 महीने के लिए धनवृद्धि जमा योजना में 
जमा कर दीजिए. जब वह कॉलेज जाने की उम्र 
में आएगा, तो आपके हाथ में होंगे कुल 9, 80/- 
रु., इन्हें 5 साल के लिए तिमाही ब्याज जमा 
योजना में जमा करने पर आप हर तीसरे भहीने 
पाएंगे 500/- रु. से भी ज़्यादा की रकम, जो 
उसके कॉलेज के खर्चों के लिए काफी होगी. 
उसकी शिक्षा के बाद आपकी यही पूंजी 
वैसी की बेसी ही, आपके लाड़ले को नये 
काम-धन्धे में लगाने के काम आएगी 
बचाने और कमाने की समान लाभकारी 


सेन्द्रल बैंक 
ऑफ इंडिया 


(भारत सरकार का एक उपक्रम) 
आइये, एक बेहतर जीबन बनायें. 


चुनौतीपूर्ण भविष्य 
- के लिए सेनन्‍्द्रल बैंक में 
बचत कीजिए. 


छ धन वृद्धि जमा 
एछ आवर्ती जमा 
7) मासिक ब्याज जमा 
(] तिमाही ब्याज जमा 
_ (] मियादी जमा 
< [7 नकदी प्रमाणपत्र 
_ 0 घरेलू बचत खाते 


€५९।॥/९३(/8३/८०8॥/37॥-" 


जहाँ मिले दो सर 
जुँ को मित्रे नया घर 


सकल हो या घर बाग हो या थिएटर 

जूँ को यों ही मिलता है फेलने का अवसर 
लाइसिल अल्कोहल-रहित है 

अन्य जूँ नाशकों की तरह लाइसिल 

सूखकर उड़ता नहीं वह सिर की कुदरती नमी 
और आवदश्यक तेल को खत्म नहीं करता 
यही वजह हैं कि लाइसिल से रूसी पेदा नहीं 
होती, बाल रूखे-सूखे नहीं रहते बल्कि 

जूँ रहीत व मुलायम हो जाते हैं. 

लाइसिल आयदवेंदिक तेल पर आधारित हैं 
मनमोहक सुगधवाला लाइसिल, आयुवेदिक 
तेल पर आधारित हें. यह जूं और लीख 

का नाश तो करता ही हे, साथ ही सिर की 
त्वचा और ठग़ालों को निरोगी रखकर 


रूसी या पपड़ी पेदा नहीं होने देता. तेज असर 
4 


अधिकांश डॉक्टर लाइसिल इस्तेमाल 


करेने की ही सलाह देते है सुरक्षित था 3 8० 
सुज्यनिल्‍ल्स 
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सुजानिल केमो इंडस्ट्रिज 


गणेश नगर, चिंचवड, पुणे ४११ ०३३ 


सुवासित जू नाशक 
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५०० से भी अधिक : 


नवंबर (प्रथम) 983 


जब भो " कोई झंडु उत्पादन र्बरीटते हैं 
' आप पाते हैं उत्तमता, शुध्दता 

और प्रभावशीलता--जिसका मजबूत 
आधार है ७० बर्षी का गहरा अनुमद 


आयुर्वेदिक चिकित्सा! शास्त्र विज्ञान के 
प्रबतेक झंडु का धन्वन्तरी के प्रतीक के 
साथ हरदम एक ही उद्देश्य 

रहा - स्वास्थ्य व सरक्षण की प्राप्ति. 


झंडु बरसों से निरंतर आधुनिक टेक्नालॉजी के ज़रोए 
चिकित्सा खोजों व आयुर्वेद विज्ञान को एक-दूसरे 
समाने में सफल हुए और इनसे 

मिलने वाले इच्छित परिणामों पर आंच नहीं आने दी 
क्वालिटी नियंत्रण के लिए आधुनिक उपकरणों 
के इस्तेमाल से, झंडु अपने उत्पादनों को 
श्रेणियां तैयार करने में संफ़ल रहे हैं 

और अन्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर आयुर्वेद की छबि को 
ओर अधिक उमारा है. 


झंडु का परस्व... 


ऐसा अनुभव जो खरीदा नहीं गया... 
बल्कि संशोधनओर असनुसंघान्वे हासिल किया 
गया हे. 

तभी तो झंडु के उत्पादन न केकल भारत में विश्वास और 
भरोसे के साथ अपनाए जाते हैं 

बल्कि विश्वके अनेक देशों में भो 

झंडु पेश करते हैं-च्यवनप्राश स्पेशल--ताजे आंवलों से 
शुद्ध घो में बनाया गया. 


६६) झंडु फाम्नस्युट्किल वर्क्स लि 


गोखले रोड साउथ, बम्बई-४०० ०२५. 


आप की अपनी पसन्द 
नीलम , नरेश» 
कठ़ाई धागे 


' सिलाई कढ़ाई के लिए 
सब से उत्तम और मजबूत 333 
धागे... 3 

रेशमी कढ़ाई में अब है 

सब से आगे, जुट 

आप के कपड़ों और कढ़ाई के रंगों में 
नए रंग भरते हैं और देर तक रे 
अपने असली रंगों में बने रहते हैं । 


मित्तल इंडस्टीयल 
कारपोरेशन दिल्‍ली 


5572/, गांधी माकिट 
सदर बाजार देहली 6 
फोन नं० 56394 
फैक्टरी : 254426 


/|॥॥९ (४४ 
बादला (जरी) कढ़ाई के लिए चार साइजों में उपलब्ध 0000, 000, 500, 200 


मीटर में, 


५५५५४ 


५) 


जे 


जे क की ८000७ 7 


) ...._ दस से पाँच तक कड़ी मेहनत । 


है कं पूरे वर्ष भर धूप और गर्द-गुबार में ॥ 

चलना-फिरना । ऐसे में भी त्वचा को 

* ः मद स्वस्थ और सतेज रखती है बोरोलीन । 
बोरोलीन की कोमल सुरक्षा-शप्कता, . | 
हाथ-पैर फटने, रैश निकलने या | 


धूप की झुलसन से त्वचा को हमेशा सुरक्षित ; 
रखती है । बोरोलीन की ऐन्टिसेप्टिक 

क्रिया रोजमर्रा की जिन्दगी में साधारण 
कटने-छिलने पर जाद-सा असर करती है । 


काम-काज में साथी 
...ा लोरोलीन 


* सुगंधित ऐन्टिसेप्टिक क्रीम 


नि क, 

व जज रे 
त्वचा की सुरक्षा के लिए 
एक कारगर क्रीम 


१ 
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* के * 
तत्त्वों से बने 


सेवाश्रम के 
आयुर्वेदिक 
उत्पादन 


ब्राह्मी ऑवला 
केश तेल 


बालों की वृद्धि के लिये 
नियमित रुप से ब्राह्मी आँवल| 
केश तेल इस्तमाल करें। यह 
जड़ा को मज़बूत और बालों 
की घने तथा लम्बे बनाने 

में सहायता देता है। 


काला 

दत म्रजन 

दाँतों की स्वच्छता का 
आयुर्वेदिक उपाय। माजूफल, 
लौंगतेल, नीलगिरि तेल, 
कपूर, फिटकरी, पुदीना और 
अजवाईन के फूल आदि 
लाभकारी तत्तवों से बना यह 
दंत मंजन मुख-दुर्गन्‍्ध दूर 
करता है तथा दंत-क्षय से 
बचाता है। इससे दाँत स्वच्छ 
और उज्ज्वल बने रहते हैं। 


2:८८ लिप्िटेड 

उदयपुर ० वाराणसी * हैदराबाद 
रजि, ऑफिस: बजाज भवन, 

२२६ नरिमन पाईनट बम्बई-४०० ०२१. 
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स्वस्तिक पॉप्युलर के बारे में अम्निता ते भी 


वही जाना 


“में किफ़ायत ज़रूर चाहती थी लेकिन साथी में क्तालिटी भी. 
और स्वस्तिक पॉप्युलर ऐसा ही है. इसके दाम दूसरे बढ़िया 
डिटर्जेण्ट पाउडरों से कहीं कम्म लेकिन धघुलाई वैसी ही बढ़िया!" 


नीला स्वस्तिक पॉप्युलर ख़्बियों से भरपूर एक बढ़िया डिटर्जेण्ट पाउडर है: 


० यह स्प्रे ड्राइड है. इसलिए पानी में फ़ोरन घुल जाता है. 

० इसमें ऑप्टिकल व्हाइटनर मिला है इसलिए कपड़े ज़्यादा साफ़-सफ़ेद और 
चमकदार धुलते हैं. 

* इसमें पानी को मीठा बनाने वाला एक विशेष पदार्थ मिला है इसलिए खारे 
पानी में भी घुलाई बहुत आसान! 

० यह स्वस्तिक की रिसर्च द्वारा तैयार एक उत्पादन है इसीलिए दूसरे बढ़िया 
डिटर्जेण्ट पाउडरों से कहीं कम दाम में वैसी ही बढ़िया धुलाईं। 

# २-५ किलो, १ किलो और ४०० ग्राम के पॉलिपैक में उपलब्ध. 
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व र्घासमाप्त हो गई है , बाढ़, मच्छर , 
बीमारी को भुलाने का समय आ गया है. 
अगले छ: महीने सुहावने मौसम के होंगे. 
नया अनाज मंडियों में आएगा. हर्षउल्लास 
का अवसर दीपावली का पर्व इसी सब का 
प्रतीक है. 

इस वर्ष वर्षा अच्छी और व्यापक हुई 
है. इस के साथ उत्तर भारत में बाढ़ का 
प्रकोप भी आया, पर फिर भी लेदे कर 
भरपूर फसल होने की आशा है. अच्छी 
फसल हो तो किसान के पास पैसा आता है, 
'शहर वालों की बिक्री बढ़ जाती है, 

.._ बेरोजगारी कम होती है. 
24; धनधान्य के इस त्योहार का हार्दिक 
._ स्वागत है. सरिता के पाठकों को दीपावली 
. , की शुभकामनाएं. 5 
हे क्क'मीरकी राजधानी श्रीनगर में भारत 
ख् के कछ विपक्षी दलों के नेताओं का 
... सम्मेलन हुआ. इस में चरणर्सिह के लोक दल 
. और भारतीय जनता पार्टी के अलावा 
. लगभग सभी गैर इंदिरा कांग्रेसी दलों के 
. नेता उपस्थित थे. लोक दल व भारतीय 
.. जनता पार्टी को इसलिए नहीं बुलाया गया, 
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संबंध 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हे, और कशमीर 
सम्मेलन में दोनों कम्यूनिस्ट दल और 
बहुगुणा जैसे अर्ध कम्यूनिंस्ट नेता भी थे 


र्सा 9५ 
च्थ्य ४ बुआ बल इ न्ग्प््क 4 है” कै है 
१॥  ॥ ८६79 -8 2 
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जिन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना 
बैर है और जो छकद्सरे को अछ॒त मानते हैं. 

लोक दल और भारतीय जनता पार्टी 
का राष्ट्रीय जनतंत्रीय संघटन व चंद्रशखर 
के नेतृत्व में बना कछ विपक्षी दलों का 
गठबंधन दोनों अंगले लोकसभा च्‌नावों की 
पेशबंदी हैं. 

यह सर्वविदित हे कि इंदिरा कांग्रेस 
आज तक कहीं भी पूर्ण बहमत से नहीं जीती 
है. बहमत हमेशा विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों 
में बंट जाता है और कांग्रेस का घोड़ा दोड़ में 
आगे निकल जाता है ओर इस प्रकार कांग्रेस 
की सरकार सत्तारूढ हो जाती है. इस 
स्थिति को सुधारने के प्रयत्न तो पिछले 
बीसियों वर्षों से चल रहे हैं, पर सफलता 
नहीं मिली है. पर फिर भी कोशिश तो होनी 
ही चाहिए. न्‍ 

लोक दल व भारतीय जनता पार्टी 
संघटन की पटरी चंद्रशेखर के संयुक्त मोर्चे 
से बैठना संभव नहीं है, क्योंकि हर कदम पर 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध का प्रश्न 
उठेगा और बात बिगड़ जाएगी. पुरानी 
जनता पार्टी भी इसी प्रश्न को ले कर ट्टी, 
यद्यपि वास्तव में कारण चाहे ओर थे-हर 
'लीडर' की ' प्राइम मिनिस्टर' बनने की तीत्र 
आकांक्षा. 

लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने 


भीतर से यह समझौता कर लिया है कि 
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अगर जीत हो जाए तो चरर्णासह को ही 
प्र च मंत्री बनने दिया जाए. इस से यह 
सर “तो शायद चल सकता है, पर 
अांद्रशेखर जमघट का एक सा थ रहना कठिन 
है, क्योंकि वहां कोई ऐसी सहमति नहीं 
दिखाई देती. अब तो इस में ही संदेह होने 
लगा है कि चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष 
: बने रहेंगे या नहीं. 
चंद्रशेखर के जनता पार्टी के अध्यक्ष 
पद से चिपके रहने के विरुद्ध आवाज उठने 
लगी हे-वह पांच वर्ष से बराबर इस पद पर 
डटे हुए हैं जब कि हर जनतांत्रिक दल में 
चनाव हर वर्ष होने चाहिए. 
श्रीनगर सम्मेलन ने आधिकांश समय 
केंद्र व राज्यों के संबंधों पर अपने विचार 
प्रकट करने में लगाया. यह भी मांग की है कि 
केंद्र राज्यों को आधिक आधिकार और 
राजस्व के साधन दे. आजकल सारे राज्य 
केंद्र के अधीन हैं ओर उन की आय के स्रोत 
सीमित हैं. 
जब तक इंदिरा कांग्रेस केंद्र में स्थापित 
है, यह मांग स्वीकार नहीं होगी, पर जिस 
रोज वह केंद्र में सत्ता खो बेठेगी और कछ 
राज्यों में राज करेगी, वह भी यही मांग 
उठाएगी. 


क्र 


प्र में अकालियों के आंदोलन के 
अंतर्गत आतंकवादी सिखों ने कप्र थला 
के निकट एक बस को रोक कर छः: हिंदू 
यात्रियों को बाकी अन्य धर्मावलंबियों से 
अलग कर के गोली मार दी. इन का कस्र : 
वे हिंद थे. 
इस नशंस, योजनाबद्ध हत्या की 
प्रतिक्रिया सारे देश में हुई, पर बदले की 
हिसा केवल हरिरियाणा के यमनानगर 
जगा धरी क्षेत्र में की गई. यहां कछ सिखों की 
दुकानें जला दी गईं, दोतीन व्यक्ति मारे गए, 
केंद्र की इंदिरा सरकार को भी इस से 
बहत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये हत्याएं 
सारे संसार में चित हुईं. अब तक इंदिराजी 
पंजाब में चहेबिल्ली का खेल खेल रही थीं. 
लगभग सभी वर्गों की इस मांग को कि 
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दरबारासिह सरकार को बरखास्त कर दिया 
जाए, वह अनसना कर रही थीं. | 
राष्ट्रपत ज्ञानी जैलसिह तो शुरू से 


ही दरबारासिह के विरुद्ध थे, और कहा 


जाता है कि जब वह गृहमंत्री थे तो पंजाब में 
दरबारासिह को हटवाने के पक्ष में किए जाने 
वाले आंदोलन को समर्थन देते थे. अकालियों 
की मांग तो थी ही कि दरबारासिह को हटा 
विया जाए. ६ 

पर इंदिराजी की आदत है कि वह कोई 


- काम ऐसा नहीं करतीं जिस से प्रतीत हो कि 


उन की मरजी के खिलाफ हो रहा हे. 
इसलिए याद कोई काम करने के ल्‍ 
जोरदार आवाज उठती हो तो उसे मानना 
वह अपनी मानहानि समझ कर कभी नहीं 
मानतीं जब तक कि आति ही न हो जाए. 

कप्र थला की हत्याओं न उन का भी 
आसन हिला दिया. दूसरे दिन दरबारासिह 
सरकार बरखास्त कर दी गई और प्रधान 
मंत्री का शासन (इसे राष्ट्रपति का शासन 
कहते हैं, पर वास्तव में शासन प्रधान मंत्री 
ही करता है, राष्ट्रपात तो आजकल केवल 
रबड़ की महर है) लागू कर दिया गया. 
पंजाब के राज्यपाल अनंतप्रसाद शर्मा को 
पश्चिम बंगाल में फेंक दिया गया और वहां 
के राज्यपाल भैरवदत्त पांडे को पंजाब ले 
आया गया है. 

हिंदुओं को छांटअंट कर मार डालने 
की इस घटना से लगता है अकाली दल को 
भी झकझोर दिया है. कुछ सिरफिरे, धर्माध 
सिख हिंदुओं की इस प्रकार हत्या कर सकते 
हैं,पर आधिकांश सिखों को इस हत्याकांड ने 
काफी तिर्लामला दिया होगा. कल तक 
आज भी, रोटीबेटी का संबंध रखने 
यकायक जानी दश्मन केसे हो गए? ओ 
क्या इस प्रकार की हत्याओं से, या 
विशाल पेमाने की हत्याओं या नरसंहार 
पंजाब की, सिखों की समस्या का समा 


अकाली अपने आंदोलन को ' 
कहते हैं. यह ठीक ही है, क्योंकि धर्म ही 
है जो मनष्य को भनुष्य का शत्र बनाता 


श्र 
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लैंड के मजदूर नेता लेक वालेसा को इस 

वर्ष का शांति नोबेल प्रस्कार दिया 
गया है. यह उन को पोलैंड के मजदूरों को 
अहिसात्मक तरीकों से अपने अधिकारों के 
लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने पर दिया 
गया है. पोलैंड में कम्यूनिस्ट सरकार है. 
पहले सरकार गैर फौजी थी. बाद में जब 
स्थिति गंभीर हो गई और मजररों ने 
शासन-जो रूस के इशारों पर चलता 
था-चलाना असंभव कर दिया तो रूस ने 
जबरदस्ती फौजी सरकार स्थापित करा दी. 


यद्यपि पोलिश कम्यूनिस्ट भी इस के. 


लिए राजी नहीं थे, पर रूस ने कहा, या तो 
यह मजदूर आंदोलन दबाओ, चाहे काननी 
तौर पर, चाहे फौजी हकमत द्वारा, नहीं तो 
रूसी फौज पोलेंड पर कब्जा कर के यह काम 
करेगी. तब जनरल जेरुजेलस्की को 
सरकार सोंप दी गई. आज वहां फौजी 
शासन है जिस की नकेल रूस के हाथ में है. 

पोलेंड में मजदूर आंदोलन बढ़ती 
कीमतों, खाद्य व अन्य उपभोक्ता पदार्थों के 
अभाव के कारण और बोलने, लिखने, सभा 
करने की मनाही के विरोध में शरू हआ था 
धीरेधीरे इस ने परोक्ष में रूस के चंगल से 


.. छुटकारा पाने के आंदोलन का रूप धारण 


कर लिया 
गेर फौजी और फौजी सरकारों ने 


. बालेसा को काफी समय जेल में बंद रखा 


परंत अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण बाद में 


.. टब्रेडना पडा. अब इस सब के आधार पर लेक 


वालेसा को यह परस्कार दिया गया है 
रूस का कहना है, यह परस्कार विश्व 
शांति परस्कार नै«हो कर राजनीतिक, रूस 
विरोधी परस्कार है. रूस की यह आलोचना 
सही है, क्योंकि वालेसा ने विश्व शांति के 
लिए कछ नहीं किया. पर इतना तो है ही कि 
वह पोलेंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है 


अपने देश को रूस की गलामी से मक्‍त 


.. कराना भी तो एक सराहनीय कार्य है. और 


क्‍योंकि यह काम अहिसात्मक, शांतिपर्ण 


.. तरीकों से हो रहा है, इसलिए शांति 
. पुरस्कार बहुत गैर वाजिब नहीं है. 
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कक तकत्ता में सरकारी हस्पतालों के 
डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी. मददा वही 
पुराना, जानापहचाना : हमारी मांगें 
करो-जो हम से टकराएगा च्रच्र हॉँ 
जाएगा. पर वहां यह नारा नहीं लग 
सका- 'सरमाएदारी का नाश हो '' क्योंकि 
हस्पताल सरकारी थे, नौकरी सरकारी थी 
ओर सरकार मारक्सवादी कम्यूनिस्टों की 


- थी, जिन की मजदूर संस्था सेंटर फार ट्रेड 


यूनियंस-सीट-अत्यंत उग्रवादी है, सारे 
देश में हड़ताल और तोड़फोड, मारपीट 
करनेकराने में अन्य सभी मजद्र संस्थाओं से 
आगे है. 

अब पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री 
ज्योति बस्‌ बड़ेशशशोपंज में थे - क्योंकि वह 
और उन की पार्टी हर हड़ताल को, चाहे 
किसी भी कारण या म॒ददे पर हो, मजदूरों 
का जन्‍्मसिद्ध हथियार मानती है, उचित 
और सही मानती है और किसी भी प्रकार 
उसे समाप्त करने की कोशिशों की भर्त्सना 
करती हे. 

यहां पासा पलट गया था. मार्क्सवादी 
मालिक थे, डाक्टर शोषित, पददलित 
मजदर. 

अब जब अपने पर पड़ी तो मार्क्सवादी 
बस॒जी सब मजदूरों के अधिकारों, शोषण, 
अत्याचार की बात भूल गए और वही सब 
कछ करने पर उतारू हो गए जो अन्य 
मालिकों /प्रबंधकों को मजबूर हो कर करना 
पड़ता है. गिरफ्तारियां हुईं, पुलिस ने 
लाठियां चलाई, इत्यादि. 

मालिकों / प्रबंधकों का घेराव 960 में 
श्री ज्योति बस की पार्टी ने ही शुरू किया था. 
तब से अब तक उन की पार्टी इस ब्लैकमेल 
और जोरजबरदस्ती का समर्थन करती आ 
रही है, पर यहां जब डाक्टरों ने उन का ही 
प्रिय हथियार अपनाया तो उन की 
सिट॒टीपिटूटी गम हो गई. चीखचीख कर 
वह इस की भर्त्सना करने लगे, जनहित की 
व॒हाई देने लगे. 

इस संबंध में यह भी जानना जरूरी है. 

कि किसी भी कम्यूनिस्ट देश में मजदूरों को 
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हज हड़ताल करने का अधिकार नहीं है. जो 
हे 8 हडताल करता है, उसे जेल की हवा खानी 
ती है या गोली का शिकार बनना पड़ता 


के 


धान मंत्री ने राज्य सभा में आश्वासन 
दिया कि महिलाओं पर ज्यादतियों के 
मकदमे यथासंभव महिला न्याया धी शों द्वारा 


निबटाए जाने का प्रबंध किया जाएगा, पर , 


इस का मतलब प्रुब न्यायाधीशों पर कोई 
लांछन लगाने का नहीं है 

यद्यपि प्रधान मंत्री ने इस घोषणा के 
विरुद्ध आपत्ति को स्वयं व्यक्त कर के काटने 
की कोशिश की है, पर वास्तविक रूप में 
महिला न्यायाधीशों को नियक्त करने का 
असली तात्पर्य तो परुष न्यायाधीशों में 
अविश्वास ही है 

यदि सरकार समझती है कि प्रुष 
न्यायाधीश महिलाओं के मामलों में भेदभाव 
करते हैं तो उसे ऐसे न्यायाधीशों को दंड 

- दिलवाना चाहिए न कि महिलाओं के 

म॒कदमों के लिए महिलाएं ही नियुक्त करना 
चाहिए. 

यदि इस बात को पकंड लिया गया तो 
कल मसलमान कहेंगे कि उन के मकदमों में 
केवल मसलमान न्यायाधीश होने चाहिए 
अकाली कहेंगे, सिखों के मकदमों में केवल 
सिख जज / मजिस्ट्रेट हों, हरिजन कहेंगे, उन 
के विवाद हरिजन जज ही निबटाएं 

जहां तक महिलाओं के मामलों का 
सवाल है, आजकल तो ऐसा लगता है कि 
कछ अदालतें इन मामलों*में लोकप्रियता पाने 
के लिए महिलाओं के पक्ष में अधिक झकती 
दिखाई देती हैं 

अदालतों के सामने तो सब बराबर 
ही होने चाहिए और इसलिए किसी 
विशेष समदाय के मामलों में उसी समदाय 
के न्यायाधीशों की मांग बहत गलत है. इस 
से यदि निर्णय सही भी होगा तो भी विरोधी 
विपक्षी को पक्षपात नजर आएगा जो न्याय 

प्रणाली की छवि के लिए बहत हानिकारक 


$ * ६ सपे# निरंतर बढ़ते हए टैक्स 
लगाने के पीछे वित्त मंत्री या अन्य 
मंत्रियों का हाथ प्राय: नहीं होता. ये बेचारे तो 
मंत्री बने रहने की जद्दोजहद में इतने तल्लीन 
रहते हैं कि कोई विशेष निर्णय ले ही नहीं... 
सकते. आज एक मंत्रालय में हैं, कल सुबह 
अखबार में पढ़ते हैं कि उन्हें दूसरे मंत्रालय 
में पटक दिया गया है. या मंत्रिमंडल से 


निकाल कर 'मौत' की सजा दे दी गई हे. 


सरकारी कामकाज बहुत पेचीदा होता 
है. देश की समस्याएं ही पेचीदा हैं. उन्हें 
समझने और उन के हल ढुंढ़ने इस प्रकार के 
उठाऊच्ल्हा राजनीतिबाजों के की बात 
नहीं है. यह सारा काम स्थायी स्टाफ - 
सचिव , संयुक्त सचिव, उपसचिव, आर्थिक 
सलाहकार, योजना आयोग इत्यादि की फौज 
करती है. जो ये कलम बहादुर' लोग फाइलों 
पर लिख देते हैं, वही होता है - मंत्री चाहें 
तो भी वे कछ नहीं कर सकते, सिवा किसी 
को लाइसेंस, परमिट, कोटा देने के, वह भी 
कभीकभी.. (हां, बड़े ठेकों में उन की पत्ती तो 
होती ही है, पर उसे भी ऊपर सर्वोच्च सत्ता 
को बांटना होता है.) 

अब इन कलम बहादरों' का एक ही. 
उद्देश्य होता है - किसी तरह सरकारी 
अमला व सरकारी खर्च बढ़ाया जाए और 
जनता से जितना पैसा खींचा जा सके, खींचा 
जाए. इस के लिए समाजवाद का नारा इन के 
बड़े काम आया. इन्हें उद्योगपतियों व 


इन्होंने अपने वेतन सीमित करवा रखे हैं. 
जलन से ये लोग हर रोज नएनए 
ढंंढ़ते हैं, जिस से उद्योगपतियों, ८ 
के 'पर कट' सकें. इस के लिए 
कायदेकानून, लाइसेंस, परामिट ढंढ़े जाते हैं 
इस से काला धन खब पनपता है. अंत में 
कर सारा बोझ गरीब, अधमरी, अ 
खाली जनता पर ही पड़ता है 
व्यापार चलता है तो उत्पादन का मल्य 
जाता है. उद्योग नहीं चलते तो 
भखमरी बढ़ती है 


लेख »« केलाश भारद्वाज 
क भीकभी कोई (वास्तविक या 


अनुमानित) अपराध भावना मनुष्य 

को दिमागी तौर पर केसे उल्लटपलट 
कर देती है, इस का कुछ अनुभव लेखक को 
पिछले साल हुआ था. मगर जैसा कि नियम 
है, उस अनुभव की प्रतिक्रिया में लेखक को 
कछ और भी (उपयोगी) अनुभव हुए. 
उदाहरण के लिए, एक मित्र मिजाजपुरसी 
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के लिए आए तो छूटते ही बोले, ' आप की 

परेशानी का कारण मैं जानता हूं.'' 
''क्या?'' मैंने जिज्ञासा जाहिर की. 
“आप प्राणों की कथाओं में विश्वास 

नहीं करते न, उन्होंने तड़ाक से उत्तर 


3] 


है/९ फिर क्षणभर ठहर कर बोले, ''मैं 


श्रश्नी हाल में ही पढ़ा था. पश्चिम के . 
मनोविश्लेषक युंग ने कहा है कि जो 


लोग पौराणिक कथाओं में विश्वास नहीं 
करते, वे पागल हो जाते हैं. पश्चिम में इतने 
अधिक लोगों के पागल हो जाने का कारण ही 
. यह है कि उन्होंने अपनी पुराण कथाएं खो दी 


.... हैं. आज उन के पास ऐसा कोई आधार नहीं 
.. है जिस पर वे संकट के क्षणों में अपनेआप 


... को टिका सकें.” 
...... म्रैं वास्तव में पागल नहीं हो गया 


.._ था-थोड़ा अवसाइग्रस्त था, सो विनय के 
.. स्वर में मैं ने उन से पूछ कि क्या युंग के वे. 
... 'महान' विचार मुझे पढ़ने को मिल सकते हैं 


.. इस पर वह स्पष्ट टालमटोल की सी 


.._ मुद्रा में बोले कि उन्हें याद नहीं है कि वे 
. विचार उन्होंने कहां पढ़े थे... 


....._ खैर, शिष्टाचारी दिलासा दे कर मित्र 


.. तो चले गए, कित्‌ उन की वह बात मेरे मन 
. से नहीं गई. मैं सोचने लगा कि क्या आदिम 
.. काल और आदिम स्वभाव की पौराणिक 
... कथाएं आज के आदमी को पागल बनाने के 


.._ लिए जिम्मेदार हैं? क्‍या उन की जड़ में 
 सचमच ही कोई ऐसा सनातन सत्य होता है 


.._ जो काल की गति का भी अतिक्रमण कर 


सकता है? 


जहां तक मैं समझता हं, पौराणिक _ 


कथाएं ५ से उब इतिहास पूर्ब की 
जंगली की अपनी परिस्थितियों पर 
आधारित कल्पनाएं हैं जो कृषि यूग से भी 


पहलें शिकार यूग के दोर से गुजर रही थीं. 


इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी 


है कि पौराणिक कथाएं उस यूग के मनुष्य 


की मजबूरी थी. उस का मानसिक धरातल 
था ही ऐसा. अपने चारों ओर बह जो कछ भी 
होता हुआ देखता था, उसे किसी न किसी 
रूप में अपने जीवन से जोड़ने तथा उस की 
व्याख्या मानवीय संदर्भ में करने की कोशिश 


. करता था, बस, एक पौराणिक कथा तैयार 


दिया, ''इसी लिए आप की यह हालत हई 


. सिलसिला आज भी खत्म नहीं क्‍ है. 


हो जाती थी. उस पौराणिक कथा का 
आधार आम तौर पर कोई अतिमानवीय 
कार्यकलाप होता था 

उदाहरण के लिए, हमारे देश में आज _ 
भी यह कथा प्रचलित है कि सांप की चर्चा 
नहीं करनी चाहिए, ऐसा जहां भी किया 
जाता है, वहां निश्चय ही सांप निकल आता 


अब यह कथा निश्चय ही उस युग की 
देन है जब मनुष्य जंगलों में रहता था जहां 
सांपों की भरमार थी. वहां तो सांप का नाम 
न भी लिया जाए, तब भी वह निकल ही 
आता था. मगर आज बड़ेबड़े शहरों में पक्के 
मकानों में बैठ कर भी यदि इसी कथा की 
भाला जपी जाए तो इस में क्या त्‌क होया? 

प्राण कथाएं बेशक पूरा पाषाण युग 
की देन हैं, कितु इन के गणढ़े जाने का 


हमारे समाज में प्रचलित अधिकांश कथाएं 
उस समय की गढ़ी हई हैं जब हमारा देश 
विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अपने 
दरवाजे खोल कर बैठ गया था तथा अंततः 
उस ने उन आततायियों को अपना आका ही 
कबल कर लिया था. 

बैसे कछ प्राण कथाएं सभ्य समाजों में 
भी रची जाती हैं. कछ कल्पना और कछ 
उपयोगिता के आधार पर ऐसी कल्पनाएं 
कर ली जाती हैं जो जब टटती हैं तो बहत 
निराश करती हैं. माक्संवादी विचारधारा 
को इन के उदाहरण के रूप में पेश किया जा 
सकता है. रूसी क्रांति के आरंभ में लोगों के 
मन में यह विश्वास घर कर गया था कि वर्ग 
संघर्ष के फलस्वरूप एक ऐसे समाज 
रचना होगी जहां सभी दष्टियों से 
होगी, कित्‌ यह कल्पना स्वयं सोवियत रूस 
ज्ूठ साबित हो गई 

जहां तक हमारी प्राण कथाओं” 
प्रश्न है, उन में गणेश की कल्पना 
उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है 
एक तथ्य है कि गणेश का वर्णन हमारे ग्रं 
में छठी शताब्दी से पहले नहीं 
हालांकि क॒छ तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग उस 


शररे 


संबंध व्यर्थ ही वैदिक गणपति से जोड़ कर 
उस पर प्राचीनता की मुहर लगाना चाहते 
हैं. इस का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि 
कालिदास के ग्रंथों में शिव का तो सर्परिवार 
सांगोपांग वर्णन हुआ है, मगर गणेश का 
कहीं उल्लेख तक नहीं है. इस से स्पष्ट है कि 
गणेश की कल्पना कालिदास के बाद की है. 
गणेश संबधी कल्पना यों भी 
जानीपहचानी है. पार्वती स्नान करने गई तो 
जो उन के शरीर से मैल उतरा, उस का एक 
बालक बना कर उन्होंने उसे स्नानगृह के 
दरवाजे पर बैठा दिया तथा सख्त ताकीद 
कर दी कि वह किसी को भी अंदर न आने दे. 
जब शिवजी सुबह की सैर से लौटे तो उस 
(अपरिचित) बालक ने उन्हें रोकने की 
कोशिश की. इस पर क्रद्ध हो कर शिवजी ने 
उस की गरदन काट दी और अंदर चले गए 
जब पार्वती को यह पता चला कि उन 
का प॒त्र मार दिया गया है तो वह बड़ी क्षब्ध व 
खिन्न हुईं. वह शिव से अपना जीवित पत्र 
वापस मांगने लगीं. आखिर हार कर शिव ने 
अपने गणों को आदेश दिया कि जिस किसी 
का भी बच्चा तत्काल मरा हो, वे उस का 
सिर काट कर ले आएं. वे लोग एक हा थी के 
बच्चे का सिर लें आए जिसे गणेश के कंधों 
पर रख कर शिव ने पुनः जीवित कर दिया. 
अब गणेश की यह पुराण कथा क्‍या 
कहती है? इस की रचना का उद्देश्य क्या 
.._ है? निश्चय ही हाथी की पूजा को दूसरे ढंग 
से बढ़ावा देना. 
जी हां, हाथी की पूजा हमारे यहां यों 
ही एक कल्पना का विषय रही है. वास्तव में 
किसी जमाने में जब प्रकृति के विभिन्न अंगों 
को देवीदेवताओं के रूप में मान्यता दी गई 
थी तो बादल को भी पज्य मान लिया गया 
था. उस के बाद अनेक पुराण कथाओं द्वारा 
यह सिद्ध करने की कोशिश की गई कि 
हाथी भूमि पर बादलों के ही प्रतिनिधि हैं 
तथा जिन राज्यों में हाथियों का 
स्वागतसत्कार किया जाएगा और विशेष 
अवसरों पर उन की पूजा होगी, उन पर 
बादल प्रसन्न रहेंगे. वहां यथा अवसर पर्याप्त 


नवंबर (प्रथम) 983 
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वर्षा होती रहेगी और वे राज्य धनधान्य से 
भरप्र रहेंगे. ऐसा संभवत व्यवोगिल 
रहनसहन में हाथी जैसे पशु की 
को ध्यान में रख कर किया गया होगा 

परंतु हाथी की क्रमश: घटती हई 
उपयोगिता के साथसाथ उस की पूजा की 
प्रवत्ति भी ढीली पड़ती गई. तब शायद उसे 
एक और ढंग से पूज्य बनाने की यूक्ति 
निकाली गई. गणेश की कथा गढ़ी गई और 
उसे कछ दूसरी कथाओं की सहायता से 
इतना महत्त्वपूर्ण बना दिया गया कि किसी 
भी कार्य के आरंभ में अथवा किसी भी 
देवीदेवता की पूजा के लिए आरंभ में गणेश 
पूजा को अनिवार्य बना दिया गया. यह तथ्य 
इस बात से भी सिद्ध है कि सिर कटे (पार्वती 
पत्र) गणेश के कंधों पर हाथी का ही सिर 
स्थापित किया गया-अन्य किसी पशुपक्षी 
(अथवा मनुष्य) का नहीं. 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि आम 
घरों में प्राप्त गजलक्ष्मी की तसवीर इनी 
कल्पना पर स्थापित एक अन्य कल्पना है. 


सभझ में नहीं आया कि तम्हारा मंगेतर 
ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी करता है 
जिस में ऊपरी आमदनी कछ भी नहीं है? ' 
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*/ द्वाऱा वर्षा बरसाने के फलस्वरूप ही भूमि 


>ज्ऊपने निवासियों को धनधान्य प्रदान करती 


अपने देश की पुराण कथाओं पर 
विचार करते समय इस बात से इनकार 
करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी 
असंख्य कथाओं में से कछ क थाएं निश्चय ही 
पुरानी हैं, मौखिक हैं और उन में प्राने वक्‍तों 
में मनुष्य के आचारविचार के संकेत देने 
वाला अर्थ गांभीर्य भी है, लेकिन यह भी एक 
सचाई है कि हमारी अधिकांश कथाएं न 
केवल बहुत बाद की देन हैं, बल्कि वे एक 
उद्देश्य विशेष से गढ़ी गई हैं तथा उन की 
जड़ में कछ भी ठोस नहीं है, कोरे स्वार्थ के 
सिवा. 

'और सब से मजेदार बात यह है कि 
हमारे यहां सारा जोर (चंद अर्थपूर्ण कथाओं 
सहित) उन के सतही अर्थों पर है-शाब्दिक 
अर्थों पर है. उदाहरण के लिए, हमारे 


दिमागों में सदा यह भरने की कोशिश की: 


गई है कि गजलक्ष्मी की लक्ष्मी सचम्‌च ही 
एक अलौकिक देन है-विष्णु पत्नी है तथा 
वह इतनी पूज्य है कि न केवल मनुष्य, बल्कि 
दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी भी उस पर 
अपनी श्रद्धा का जल चढ़ाते रहते हैं. हमें तो 


सोवियत वैज्ञानिकों ने समृद्र की 
सतह पर पाए जाने वाले 40 प्रकार के 
बैक्टीरिया की खोज की है जिन से 


प्रदूषण को रोक सकने में सहायता 
मिलेगी. 


समुद्री जल बैक्टीरिया की 
सहायता से अपनेआप अपनी सफाई कर 


लेता है. ये बैक्टीरिया दृषित तत्त्यों को 
सीख लेते हैं और उन्हें हानिरहित बना 
देते हैं. औद्योगिक प्रदूषण को भी ये 
आसानी से साफ कर देते हैं. 


बस, उस देवी की पूजाअर्चना करते चले 
जाना चाहिए (और पुजापा उस के 
अधिकारियों के आल न्‍चाते रहना चाहिए). 
यह सोचनेविचारने की कोशिश नहीं करनी , 
चाहिए कि लक्ष्मी और हाथी का बुनियादी ' 
मतलब क्‍या है तथा उन को पूजते रहने से 
धनधान्य की वृद्धि कैसे हो सकती है. 

यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान देने 
की है कि हजारों साल से आंख मूंद कर 
लक्ष्मी और गणेश को पूजते आ रहे हम लोग 

के गरीब देशों की सूची में भी काफी 

हैं, जब कि पश्चिमी देश बिना इन 
देवीदेवताओं में आस्था रखे भी संपन्नता की 
सीढ़ी पर बहत ऊंचे चढ़ रहे हैं. पश्चिमी 
देशों के स्वयं अरब देश ल्‍ इस 
बात के ज्वलंत उदाहरण हैं. 

और मजे की बात यह है कि जब हम में 
से चंद लोग इन घिसीपिटी कथाओं को 
मानने से इनकार करते हैं तो आए दिन की 
सवा भाविक क्रियाओं प्रीतक्रियाओं के 
फलस्वरूप हमारी दिमागी परेशानियों को 
प्राण कथाओं के प्रति हमारी आस्था का 
परिणाम बतलाया जाता है. 

प्राण कथाओं के विषय में एक बात 
और ध्यान देने योग्य है. प्राण कथाएं मूल 
रूप से अपने हालात के साथ पाषाण पुरुष के 
संवाद हैं. उन का संबंध एक काल (व स्थान) 
विशेष के साथ है. इसलिए उन का 
भी केवल ऐतिहासिक ही हो सकता है. अतः: 
इस प्रकार की कथाएं या तो उन के 
महत्त्वपूर्ण हैं जो मानव विकास के 
में अनुसंधान करना चाहते हैं या फिर उन 
लिए जो आज बीसवीं सदी की समाप्ति 
भी एक प्रकार से पाषाण काल में ही जी 
हैं. और या फिर उन लोगों के बहुत काम 
हैं जो इन की मदद से समाज का शोषण 
रहे हैं. कम से कम आज के आदमी के 
तो प्राण कथाओं का कोई महत्त्व है 

कहना न होगा कि मन्‌ष्य को 
जीवन के यथार्थ खून | से फायदा 
करता है-वक्र से है हुई काल 
प्राण कथाओं से नहीं. 


>नेहकी 3 कक 
:बरेते रकोली 55 ४४ 5 
खनखनाते बिक, 0 
> फलबड़ी होने लगी है 
* रात अहिवातिन 
0७ तन गलाबी 
# अमन सआपंखी..  .. 


की ० 


जी 
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हावए च्यवल॒प्राश 


यह सिद्ध करता है कि 
प्राकृतिक लॉनिक आपके पारवार के लिए उत्तम है 


डॉबिर च्यवनप्राश से आप के 
परिवार को विटामिन और खनिज पदार्थ 
प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, जिन को 
आपका शरीर आसानी से ग्रहण कर 
लेता है। इस में किसी प्रकार के बनावटी 
रसायन नहीं होते, इसी कारण इसके 
सेवन से किसी हानि का भय नहीं । 
इसका प्रयोग लाभदायक और हर तरह 
से सुरक्षित है । 


च्यवनप्राश--३० ०० वर्ष पुराना 


स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक 


च्यवनप्राश के बारे में यह कहा जाता 
है कि ३००० वर्ष पहले देवताओं के 
बैद्यों ने च्यवन ऋषि के लिए यह 


शक्तिदायक अरोग्य हि 
आहार बनाया था। /(९:४९ 


कह । 


७२०७७ 


इसके लाभ इतने आश्चयंजनक थे कि 
ऋषियों ने च्यवनप्राश को “जीवन अमृत” 
का नाम दे दिया । उनको विश्वास था 
कि यह बीमारियों से बचाव की शक्ति 
को बढ़ाता है, शरीर के तनन्‍्तुओं को 
मजबूत रखता है, दिल और दिमाग की 
सक्रियता को उभारता है। 


डाबर ने ऋषियों के रहस्यमय 
नुस्खे का पुनर्निर्माण किया 
संकड़ों व तक च्यवनप्राश ऋषियों 
का रहस्य बना रहा। यह जन-साधारण 
को तब उपलब्ध हुआ जब डाबर ने कई 
दशक पहले अपना आयुर्वेदिक कारखाना 


स्थापित किया । 

आज डाबर च्यवनप्राश आधनिक 
स्वचलित मशीनों द्वारा बनाया जाता 
है। इस में ४० से अधिक जड़ी-बूटियाँ 
पड़ती हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंश 
है--आंवला। इसमें दशमूल, अष्टवर्गं 
आदि भी शामिल हैं। 


आंवले के रस में सन्‍्तरे के रस 
से २० गुना अधिक विटामि 
सी पाया जाता है। 


आंवला जो डाबर 5३०७ ७ 
च्यवनप्राश का मुख्य & 
अंश है, विटामिन सी 


का सर्वोत्तम ज्ञात स्रोत है। 

डा० लाइनस पॉलिग, जिन को दो 
बार नोबल पुरस्कार मिल चुका है, उनके 
शोध अनुसार यह सिद्ध हुआ कि विटामिन 
सी केवल सर्दी-जुकाम से बचाव ही नह 
करता है बल्कि यह शरीर को नई शक्ति 
प्रदान करता है । बुढ़ापे की प्रक्रिया को 
घीमा करता है तथा ध् ह ३३... 
खांसी जुकाम जेंसी. , 
बीमारियों का प्रतिरोध च््क ० +++ 
करने में मदद करता है। '- 8 

डा० पॉलिग का कहना है कि हमारा 
शरीर बीमारियों का मुकाबला तभी कर 
सकता है जब कि इसमें विटामिन सी 
का संचालन ठीक ढंग से होता रहे । 
-. विटामिन सी हमारे शरीर की रचना 
और सक्रियता को बनाये रखता है। 


- आप स्वस्थ हैं तो भी आपको 
प्राकृतिक टॉनिक की 
आवश्यकता है । 


बहुत से लोग यह समभते हैं कि 
टॉनिक केवल बीमारों को दिया जाना 
चाहिए, परन्तु ऐसा सोचना उचित नहीं । 


| 


आयुर्वेद ने सदा सूचित किया है कि 
समरक्षण इलाज से बेहतर है । इसी 
कारण आपका परिवार तन्‍न्दुरुस्त हो भी 
तो उसे डाबर च्यवनप्राश का सेवन 


करना चाहिए। उलजलल-< जज, 
 ्र्छ 8५, 


डाबर च्यवनप्राश आपके परिवार की 
तन्दुरुस्ती को बढ़ाता है और अनेक 
बीमारियों से बचाए रखता है । 


आपके परिवार का 
प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक 


हर । 
डॉ ८ उपहार 
सा 


४27, डाबर द्वारा सौ वर्ष के उपलक्ष में विशेष 


/ डाबर के सौवें वर्ष के उपलक्ष में इसके कुछ विशेष उत्पादनों पर आपके लिए 
खूबसूरत योजना । जब भी आप डाबर के इन उत्पादनों में से कुछ भी 


खरीदें, इनके ढक्‍कनों को विशेष सुरक्षा में रखें। उन ढक्‍कनों पर आप एक नारा व एक चिह्न 
छपा हुआ पाएंगे जैसा कि साथ में दिखाया गया है। ढक्कनों पर यह चिह्न/नारे तीन रंगों में 
होंगे। काले रंग के ढककन ५० पैसे के मूल्य के बराबर हैं। नीले रंग के ढककनों का मान एक 
रुपए तथा लाल रंग्र के ढक्‍क्रनों का मान दो रुपए के समान है। डाबर च्यवनप्राश के लिए 

. ढक्‍कन के अन्दर ही छपे हुए फॉइल सील दूसरे ढककनों के मूल्य के समान होंगे । याद रहे ! 
चिह्लों के रंग ही आपको उसकी कीमत का ध्यान दिलाते रहेंगे। डाबर के सो वर्ष के उपलक्ष में 
बने इस चिह्न व नारे छपे हुए ढकक्‍कन/फॉइल सील ही इस योजना में उचित माने जाएंगे। 


जब आपके पास पर्याप्त ढककन/फॉइल सील इकट्ठा हो जाएं तो आप किसी भी डाबर डीलर 


के यहां जाकर उन ढकक्‍कनों के बदले उनकी ही कीमत के बराबर कीमत वाले डाबर का ही कोई 
उत्पादन मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए -- अभी से सौ वर्ष के उपलक्ष में जारी किए गए 
ढक्कन व फॉइल सील इकट्ठे करना शुरू कीजिए और म्‌फ़्त उपहार पाइए। इस अद्भुत उपहार 
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम डीलर से मिलिए । 


जल्दी कीजिए ! यह उपहार योजना ३१ विसम्बर १६८३२ तक ही मान्य है। 
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ज्यह्न लो तुम्झारा इनाम... 


श्रीमतीजी | तुज ने तो 
कम 2 | मिठाइसां आर ठेर सारे 


भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गस स्टोव 
रुएक बनेर वाले मॉडल में भी उपलब्ध । 


खाना पकाने की लाजवाब क्षमता ओर 
कारीगरी की अद्भुत मिसाल। 


सनफ्लम 

गस एण्ड ग्रिल 

23० कीमत १०००/.रू० ४ से भी कम 
विभिन्‍न उपयोगों एवं बचत का संगम--- 
पकाएं, सेकें, भूनें एवं गरम करें । 


सनफ्लेम स्टनलस स्टील 

नई सुंदर बाडी वाला गैस-स्टोव जो 

अच्छी क्षमता, अधिक टिकाऊ और किफ़ायती 

होने के लिए खास तोर से डिजाइन किया गया है । 


5|6/35/$005594000! 


सनफ्लेस इंडस्ट्रीज फरीदाबाद (हरियाणा) 
सभी प्रमृष गेस होलरों के पहां उपलब्ध 


सार 


हर कक्षा में पांचछ: लड़कों का समूह 
ऐसा था जो हरदम बेतुकी बातें करता 
रहता था. एक दिन कक्षा श्रू होने वाली 
थी, पर उन में जोरों से तूत्‌ मैंमें चल रही थी. 

अचानक मैं उठ कर उन के पास गया 
और बोला, क्‍यों, भई, रामलीला की 
... रिहर्सल चल रही है क्या?” 

मेरी बात का आशय समज्न में आते ही 
सारी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी. उस के बाद 
से वे लड़के कक्षा में ठीक से व्यवहार करने 
लगे. -राजेश अरोड़ा 


_+ब््वनदिािक ऊँ 


प 
में 
में अपने पड़ोसी के घर गया और बहनों से 
मजाक करते हुए गाना गाने लगा, दे 
दाता के नाम तजञ्ञ को अल्ला रखे. 


इतना सुनते ही पास ही पलंग पर लेटे 
दादाजी, जिन्हें कम दिखाई देता था, गुस्से से 
चिल्ला उठे, 'अभीअभी तीन भिखारियों 

को भगा चुका हूं, अब कोन आ गया? 
इतना सुनते ही बहनें हंसने लगीं ओर 

<.. मेरी सूरत देखने लायक हो गई. 
न -शब्देशकमार साव 
क बार मैं अपनी सहेली के सा थ विश्व - 
विद्यालय कैंटीन में नाश्ता कर रही थी . 
बाद में जब हम पैसे देने गए तो मैनेजर 
बोला, ''आप लोगों के बिल का भुगतान हो 
गया है. 
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हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि बिल किस 
ने चुकाया. हम मैनेजर से झगड़ने लगे, तभी 
एक लड़का आ कर बोला, क्या हुआ अगर 
हम ने बिल का भुगतान कर दिया? ' 

मेरी सहेली सीमा बोली, भाई 
साहब, रक्षाबंधन आने में तो अभी देर है. 
आप ने उपहार पहले ही कैसे दे दिया? 

यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग 
हंस पड़े और वह लड़का, जो मेरी सहेली को 
छेड़ता था, चूपचाप गरदन झुकाए चला 
गया. -रंजना जैन 


कालिज में अपने दोस्तों के साथ खड़ा 

था. मेरे साथ दोतीन नए लड़के थे. 
उसी समय मेरी बगल से एक लड़की गजरी . 
हमारे साथ खड़े एक लड़के ने फिकरा कसा, 
'यार, कालिज परिस्तान बनता जा रहा है. 
देखो, एक परी यह जा रही है. 

"लगता है, खुदा ने इसे फरसत में 
बनाया है, मेरे मुंह से निकला. 

उसी दिन मेरे मित्र ने एक नए लड़के से 
मेरा परिचय कराया. दो सप्ताह बाद उस ने 
मुझे अपने घर आमंत्रित किया. 

हम बैठे बातें कर रहे थे कि एक 
लड़की चाय की ट्रे ले कर अंदर आई और 
बोली, ' भैया, नमस्ते. 

मैं अवाक रह गया, क्योंकि यह वही 
लड़की थी जिस पर मैं ने फिकरा कसा था. 

-दिनेश गौतम दीप 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30. 
रुपए की पुस्तकें प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने 
अनुभव इस पते पर भेजें. संपादकीय विभाग, 
सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई 
दिलली-|0055. 
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'शकरपारे 


सामग्री : 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम 
चीनी, दो पछत्रेट चम्मच तिल, एक छ्रेटा 
चम्मच पिसी हुई इलायची, चुटकी भर 
बेकिंग पाउडर, दोतीन बंदें गुलाब, एसेंस. 

विधि : एक बरतन में चीनी तथा दो 
कप पानी मिलां कर एक तार की चाशनी 
तैयार कर लें. फिर उसे आग से उतार कर 
एसेंस मिला दें. 

मैदा, तिल, पिसी हुई इलायची तथा 
बेकिंग पाउडर मिला कर पानी से कड़ा गंध 
लें, इंस मिश्रण की स्त्रेटीप्ज्रेटी गोलियां बना 
कर प्रत्येक गोली की पतलीपतली चपाती 
बना लें, तेज चाक से इसे पतले तथा लंबे 
टकड़ों में काट कर गरम घी में सनहरा होने 
तक तलें, धी से निकाल कर इन्हें तरंत 
चाशनी में डाल दें. ठंडे होने पर इन पर चीनी 
की सफेद परत जम जाएगी. इन्हें प्लेट में 
डाल कर परोसें, 


बिस्कट चाकलेट पेछ 

सामग्री : चार बड़े चम्मच कंडेंर 
मिल्क, 5-20 मैरी बिस्कूट, चार « 
चम्मच कोको पाउडर, दोचार बंदें वेनि 
एसेंस: 
'. विधि : मैरी बिसस्‍्कटों को दरदरा र्प 
लें. कंडेंस्ड मिल्क में कोको पाउडर ३ 
वेनिला एसेंस मिला लें, इस मिश्रण 
बिस्कट का चूरा मिला कर आटे की त 
गृध लें, इस मिश्रण के छेटेजेटे पेड़े बना 
देखा, आप ने मिनटों में स्वादिष्ट पेडे ते 
हो गए, -स्वतंत्र कटा 


बालशाही 


..._ सामग्री: दो कप मैदा, /८ किलो चीनी, 
& चुटकी भर बेकिंग पाउडर, एक छ््रेटा 
चम्मच गुलाब एसेंस थीड़ी सी ग्लाब की 


की कि स्त्रन लें. इस में पर्याप्त मात्रा में घी का - 
मान डाल कर गंध लें. घी इतना डालें जिस 

संकाय में ले कर दबाने से मेदा आपस में 

रहे. इस में थोड़ासा पानी डाल कर 


श््ड हे » $ ०7 


हक 22 क्र. ध लें. 

७ चीनी में एक गिलास पानी डाल कर 
ह; हक ब्राट़ी चाशनी बना लें. आग से उतार कर इस 
मं एसेंस मिला दें. गधे हुए मैदे की गोलियां 
बना लें तथा दबा कर चपटा कर लें. 
_ बालूशाही के बीच में उंगली से छोटा सा 
| बना लें, इन्हें गरम घी में सुनहरे रंग 

ने तक तलें तथा धी से निकाल कर 


हे त्तें 


बिज, क़ीमत में और क्वालिटी 
में एक अनोखा संतुलन बनाये 


रखता है, दरअसल बिज़ की 
कीमत में दोहरा फ़ायदा है, 
देखिये केसे १-- 


सुपर बिज़ दूसरे मशहूर 


पाउडरों के मुकाबले २५% कम 


क्रौमत में मिलती हे और इसे 
दूसरे सस्ते पाउडरों से कम 
इस्तेमाल करना पड़ता है-- 
फिर भी बही चमक-दमक, 


क्या आग... 
अच्छी क्वालिटी पाने के लिये ज्यादा दाम देते हैं, 
या कोई घटिया क्वालिटी खरीदते हैं! 


बिज्ञ-सतुलन 


अपनाइये 


काम क्‍्तें 
सुपर बिज़ हर चीज़ के दार 
धब्बे और चिकनाई को 


53 आसानी से हटाता है. बह 
कक वसटलेड चाहे स्टील के बते न हों या व 


और चीनी का सामान. रू 
बीज़ के भरपूर झाग के का 
नाजुक और सख्त दोनों त 
की सतहें आसानी से अछ 
तरह साफ़ होती हैं. 

जब बहुउपयोगी सुपर बिज़ 
अलग-अलग क़ोमती पाउह् 
खरीदने की क्‍या ज़रूरत है 
किफ़ायत और ऊँची क्वाई 
को अपने हाथ से मत जाने 
दीजिये. बिज़् के संतुलन 
अपनाइये. 


(७३४७5५.63<« 


८ 
थ्ध 


श् डे ५2 रे 
5 | २६ । 
« : दल... 


कहानी * महेशचंद्र स्वदेशी 


ज मेरे वैवाहिक जीवन की पहली 

दीवाली है. सस्राल के इस दो- 

मंजिली मकान में सफेदी और 

रंगरोगन किया जा चुका है. मकान दूर से ही 
दलहन की तरह सजा हुआ लगता है. बैठक 
की शोभा देखते ही बनती है. एक ओर 
४ २४ सोफासेट, सुंदरसंदर करसियां 
सनमाइका की मेज लगी है. दूसरे कोने 

में कलात्मक शोकेस में टेलीविजन रखा है. 
बाई ओर दीवान बिछा है जिस पर खूबस्रत 
चादर बिछी है. बड़े से शोकेस में कलात्मक 
मूर्तियां, खिलौने और अन्य वस्तएं रखी हैं. 
दीवारों पर हाथ से बनी तसबीरें लगी हैं. 
छत में हाल ही में खरीदा गया झाड़फानूस 
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न 


ससराल में घर के काम 
और नौकरी की अत 
व्यस्तताओं में मेरे जीव 
संखचेैन घट कर रह गया 
पर मेरे वैवाहिक जीवन 
पहली दीवाली के दिन व 
ऐसा हआ कि मझ 
विवशता और पीड़ा से हमे 
के लिए मक्ति मिल गई 
बैठक की शोभा को दि्वर्गाणत कर 
मेरे विवाह के बाद की यह 


दीवाली होने के साथ ही आज मे 
रश्मि को भी लड़के वाले देखने अ 


5 ये 


' इस से घर में और भी अधिक चहलपहल 


' और भागदोड़ हो रही है. नाश्तेपानी के _ 


गली] 


साथसाथ मेहमानों के लिए शानदार खाने 
का भी प्रबंध किया जा रहा है. 

मेरे बड़े भैया सवेरे ही यहां पहुंच गए 
थे. पहली दीवाली थी अत: वह काफी ढेर 
सारी मिठाइयां, फल, मेवे तथा 
आतिशबाजियां लाए थे. उन के आने पर 
मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठा था. अकेले 
होने पर उन्होंने मेरी कशलक्षेम पूछी थी. में 
ने मुसकराते हुए कहा था, भैया, में यहां 
बहुत खुश हूं. सभी मुझे बहुत प्यार करते 
हैं.” भैया को मेरे उत्तर से बहुत संतोष हुआ 
था. उन्होंने कहा था, ' हमें तो तेरी खुशी 
चाहिए. तू सुखी रह, यही हम सब की 
कामना है. 

जलपान के बाद भैया त्रंत ही चले 
गए थे. अपनत्व की फहार कछ देर हो कर 
ही रह गई थी. मैं फिर रसोई के कामों में 
व्यस्त हो गई थी. 

लड़के वाले एक बजे ही आ गए थे. 


लड़का, लड़के के मातापिता, बड़े भाई, 
चाचाचाची आदि कई व्यक्ति थे. श्वश्रजी _ 
और जेठजी ने उन का भावभीना स्वागत 
किया था तथा बड़े आदर से उन्हें बैठक में - 
बिठाया था. दोनों की विनम्नता देखते ही 
बनती थी. वे हाथ जोड़ कर बातें कर रहे थे. 
कितना अंतर था इस समय उन के व्यवहार 
में. सदा ही फौजी अफसर की तरह आदेश 
देने वाले उस समय कैसे मृदुल और सहृदय 
लग रहे थे. 


रु जे 'एक दृष्टि डाल कर पर रसोईघर के 
“कामों में जुट गई 


28)... . तभी मांजी 
(सासजी) परेशान सी मेरे पास आ कर बोली 
थी, ' नीर॒जा, यहां का काम मैं देखती हूं, 


“आप लोगों ने बहुओं को क्या समझ रखा 
है. बहुएं क्या पशु से भी गई गजरी हैं. मुंह 
अंधेरे उठो और कोल्हू के बैल की तरह 
ससुराल के लोगों की सेवा में लग जाओ, 
रश्मि क्रोधित स्वर में बोली. ७. 


८7276 ८, 


प्ट्क्ञा 


यह 24022 यहुकक्‍्या नोना च्गैना लगा 


[आज मेक बात्ठ बढाने 8 
द्वाये! गला तीओमैजज करत 


ही | 
जज 38४ त्ऊ 
कह 53. के का 


पृष्ठ 49 से आगे 


तू ऊपर जा कर रश्मि को सजासंवार कर 
तैयार कर दे. वह तो अभी तक ऐसी ही बैठी 
. है. बरी तरह घबराई हुई हैः 

मांजी की बात सुन कर में फौरन ही 
रश्मि के पास पहंची. में उसे देख कर हैरान 
रह गई. वह परेशान मद्गरा में बैठी थी. में ने 
जाते ही हंसते हए कहा, “अरे ननदरानी 
ऐसे कैसे बैठी हो? क्‍या अपने होने वाले उन 
को देखने के लिए तैयार नहीं होना है? ' 


रश्मि बोली, ' भाभी, मुझे तो बड़ी - 


घबराहट हो रही है. मुझ से नहीं जाया जा 
सकेगा. 
मैं ने उस की ठोढ़ी को ऊपर उगते हए 
मुसकरा कर कहा, ' घबराने की कोई बात 
नहीं. याद है, एक दिन किस ठटबाट से तम 
भी अपने घर के लोगों के साथ मझे देखने 
आई थीं? यह तो होता ही है. एक दिन पसंद 
करने जाते हैं, फिर एक दिन स्वयं पसंद किए 
जाने के लिए तैयार होना पड़ता है. उठे, मेरी 
प्यारी ननदरानी, घबराओ मत. मैं तम्हें 
अभी तैयार किए देती हूं." 
में ने शीघ्र ही उसे सजासंवार दिया 
वह मक तो थी ही, मेरे सजानेसंवारने से 
भी संदर लगने लगी. में ने चटकी 
काटते हुए कहा, “सच, रश्मि, बड़ी संदर 
लग रही हो. अगर मैं लड़का होती तो या तो 
तुम से शादी करती या आज नम कंआरे रहने 
का फैसला कर लेती. यह सुन कर रश्मि 
अपनी हंसी न रोक सकी और बोली, 
“भाभी, तुम भी बड़ी वह हो, में तो शर्म से 
मरी जा रही हूं और तुम्हें हंसी सूझ रही है.'' 
में ने फिर शरारत से उस के दोनों 
गालों को छते हए कहा, ' मेरी रानी, ऐसे ही 
प्रियतम नहीं मिल जाते. जीवनसाथी को 
पाने के लिए यह रूपपरीक्षा तो देनी ही 
पड़ती है. लेकिन केवल पसंद ही नहीं होना 
है, पसंद भी करना है. लड़के को अच्छी तरह 
देखना. पसंद आए तो हां करना, नहीं तो 
साफ मना कर देना. 
अनेक प्रकार की मिठाइयां, नमकीन 
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और काजू आदि की प्लेटों से मेज भर गई . 
थीं. लड़के वाले अनुग्रह सा करते हुए नाश्ला 
करने लगे थे. लड़का निस्संदेह स्वस्थ एः 
सुंदर था. वह सोफे के मध्य में शरमाया 
बैठा था. रश्मि को साहस बंधाते 
बैठक के दरवाजे तक पहुंचा आई थी 


रूपसौंदर्य 
शिखा से झिलमिला उठे थे. लड़के की 
खड़े हो कर उसे बड़े प्यार से अपने पास 
करसी पर बैठाया था. कछ देर तक 
की मां ओर चाची उस से बातें करती र/ 
थीं. फिर बातचीत की बागडोर लड़के : 
पिता ने संभाल ली थी. सब जानते हए 
कि उस की शैक्षिक योग्यता बी.ए. तक 
उस ने किन विषयों में ओर किस कालेज से... 
बी.ए. उत्तीर्ण किया है, उस से इसी बारे में 
प्रश्न किए जाने लगे थे. रश्मि धीमे स्वर में 
उत्तर देती रही थी हे 


लेके पिता ने अंत में उस से पूज था, ; सर 
“बेटी, तम तो नौकरी करती हो. शादी 
के बाद निश्चित रूप से दोहरा परिश्रम 
करना पड़ेगा. नोकरी के साथसाथ क्या त्‌म 
घर का सारा काम भी कर सकोगी? 

इस प्रश्न को सुन कर लाज से दोहरी 
रश्मि का संदर चेहरा एकदम कणोर हो गया 
था. उस ने माथे पर बल डाल कर धीरे से 
कित तिक्‍त स्वर में कहा था, ' शादी के बाद 
किसी भी लड़की के लिए नौकरी के 
साथसाथ घर का सारा काम करना संभव 
नहीं है. में केवल एक ही काम करूगी-या तो 
नौकरी या घर का काम. 

लड़के के पिता एवं अन्य लोगों को इस 
उत्तर की आशा नहीं थी. वे बगलें झांकने 
लगे थे. इधर मेरी सास, श्वशुर और जेठजी 2, 
के चेहरे भी फक पड़ गए थे. श्वश्रजी ने 
आंखों ही आंखों में रश्मि को डांट और... 
अपनी ओर से लड़के के पिता से कहा, आप 
। ६०4 ' न करें, हमारी रश्मि बड़ी सुशील. 


० दिमाग में खांसी के 
केन्द्र को काबू में करे. ग्लायकोडि: 
० गले की खराशञ से एक विश्वसः 
राहत दिलाये- रवासी की ठ्‌ 
० फेफडों में जमा बलगम जो है तरह 
निकाले 
० छाती में स्नायु का से असर करे 
दर्द मिटाये 


जागियें-एक नये आराम के सा 
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ञ् पिया ताजी के आंखें तरेरने और मुंह से 
* भ्रीठी बात कहने का रश्मि पर रंचमात्र 
3 भी असर नहीं हुआ. वह पुनः बिना झिझके 


3 स्पष्ट शब्दों में बोली, "यह मेरे वैवाहिक 
3 जीवन का सवाल है. में पहले ही स्पष्ट कर 
५ रही हूं, में घर का सारा काम करने की सूरत 
3 में नौकरी से त्यागपत्र दे दूंगी, कोई किसी 
4 तरह की गलतफहमी में न रहे. यह कह 
कर वह करसी से उठ खड़ी हुई थी. 
रश्मि की इस स्पष्टोक्ति को सुन कर 
लड़के वालों के साथसाथ मेरी सास, श्वश्र 
और जेठ भी किकर्तव्यविम्‌ढ़ रह गए थे. 
आपस में सलाहमशवरा करने के बाद 
आखिर लड़के के पिता यह कह कर उठ खड़े 


हुए थे, "अच्छा, साहब, हम घर जा कर. 


आप को उत्तर देंगे. 

लड़के वालों के जाने के बाद सास, 
श्वशुर, जेठजेठानी और मेरे पति सभी 
रश्मि के पास गए. मांजी ने उस के पास आते 
ही कठोर शब्दों में कहा, “तू तो बड़ी 
मुंहजोर है, रश्मि. सारा बनाबनाया काम 
बिगाड़ दिया. क्‍यों मना कर दिया शादी के 
बाद काम करने को? ससराल में काम नहीं 
करेगी तो और क्‍या करेगी?” 

पिताजी भी चुप नहीं रह सके. कड़वा 
मुंह बना कर बोले, रश्मि, आज तू ने बड़ी 
बेवकफी 0०-20: इस शर्त पर 


करती? अपने ही घर में दे प 

भाभी नोकरी करती है कि नहीं? 
भली है बेचारी. नोकरी के साथसा थ घर का 
सारा काम करती है. किसी को हाथ भी नहीं 
लगाने देती, यह कह कर उन्होंने प्रशंसा 
भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा. 

कित्‌ रश्मि पर मातापिता के कहने 

की प्रतिकल ही प्रतिक्रिया हई. क्राध से उस 
का मुख. तमतमा उठ. वह क्रोधित स्वर में 
बोली, 'आप लोगों ने बहओं को क्या समझ 
रखा है? गाय पर भी बोझा नहीं लादा जाता 
बहुएं क्‍या पशु से भी गईगजरी हैं? मुंह 
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दर्जों के साथ भलाई करना, 
सज्जनों के साथ बराई करने के समान है. 
-सादी 


अंधेरे उठो और कोल्ह के बैल की तरह 
सस्राल के लोगों की सेवा में लग जाओ 
झाड़्बृहारी लगाओ, रसोई में खटो, बरतन 


मांजो, कपड़े धोओ, जल्दीजल्दी 
नहाओधोओ और फिर बस में धक्के खाते 
हुए दफ्तर जाओ. वहां शाम तक काम में 
पिलो. शाम को थकेहारे आओ, आ कर घर 
के सदस्यों के लिए चाय बना कर दो. फिर 
रात का खाना बनाने में जुट जाओ. सब को 
खिलाने के बाद खुद खाओ, फिर बरतन 
मांज कर सब के बिस्तर बिछाओ. फिर सब 
को सोते समय दूध दो. क्या मजाक है! बहन 
हो गई खरीदी हई दासी हो गई. 

मांजी बोलीं, सभी के साथ ऐसा 
होता है. तू क्‍या न्यारी है? ससुराल में सब 
को काम करना पड़ता है. त्‌ अपनी नीरजा 
भाभी को नहीं देखती? सब काम करती है 
कभी कोई शिकायत नहीं करती बेचारी 


उस के भी तो केवल दो हाथ और दो पैर हैं. 


रश्मि यह सन कर और भी उत्तेजित 
हो गई, बोली, ' मां, कभी भाभी के दिल से 
भी पछा है कि उन पर क्‍या गजर रही है? 
शादी के बकक्‍त फल की तरह खिला केसा 


छोटी थी. अब जरा देखो तो कैसे म्रझा गई है 


सवेरे, उठ कर बेचारी काम में लग जाती है 
जब से वह यहां आई है, तब से आप अपने 
पजापाठ और भजनकीर्तन की मंडलियों में 
ही लगी रहती हैं. बडी भा भी को अपनी बेबी 
से ही फरसत नहीं मिलती. आप घर का 
सारा काम करना केवल छोटी भाभी की 
जिम्मेदारी और कर्तव्य समझती हैं. घर के 
काम में अब न तो आप हाथ लगाती हैं, न 
बडी भाभी. वह बेचारी शाम को दफ्तर से 
हारीथकी आती है तो कोई उसे चाय तो 
क्या, पानी तक के लिए नहीं पूछता. क्या बह 
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शादी- ब्याह के लिए बेजोड़ 

जो आपके जीवन के सुनहरे 
संवारें, आपकी ज्ञान बढाये 

मॉडेला सूटिंग्स-- विविध रंगे 
बेजोड़ ब्लेण्डों की भरमा 
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के लिए सास के कौई कर्तव्य नहीं हैं? उलटे 
* देर से आने के कारण उलटेसीधे अवांछित 
प्रश्न किए जाते हैं. बताओ, इस घर में आप 
लोगों ने उसे क्या सुख दिया? बह के रूप में 
आप को तो एक ऐसी नोकरानी मिल गई है 
जो घर का सारा काम करने के साथसाथ 
पहली तारीख को आप को वेतन के रूप में 
एक हजार रुपए पकड़ा देती है. यह अन्याय 
४ ओर शोषण नहीं है तो और क्‍या है? में 
: शादी के बाद इस तरह का गलामी से भी 
.. बदतर जीवन जीने के लिए तैयार नहीं 
इसी बीच एकाएक मेरे पति खोज 
। “'मां, रश्मि ठीक कहती है. में नीर॒जा की 
| शारीरिक और मानसिक व्यथाओं से अच्छी 
| तरह परिचित हूं. बेचारी रात को सोते हए 
हर करवट पर कराह उठती है. अपनी 
स॒ुशीलता ओर सहनशीलता के कारण वह 
अपने चेहरे पर मुसकान बिखराए रहती है. 
सच पूछो तो मैं भी विवाहित स्त्रियों का 
नौकरी करना पसंद नहीं करता. भला घर 
और बाहर का बोच् एक साथ कैसे संभाला 
जा सकता है? इस से बड़ा अन्याय और 
शोषण क्‍या हो सकता है? इस प्रकार न 
घरपरिवार ओर बच्चों की उचित देखभाल 
हो पाती है ओर न दफ्तर में संतोषजनक 
काम. में तो आप ओर पिताजी के डर से कछ 
नहीं कहता अन्यथा मेरा वश चले तो में 
आज ही नीरजा से नोकरी का इस्तीफा 
लिखवा दूं. 


पति की ये अप्रत्याशित बातें सुन 
प्रसन्नता से मेरा हृदय बांसों उछल 
हट चकित थी. सदा ही गंभीर रहने 


वाले कैसे निर्भीक हो कर बोल रहे हैं. मन ही ४ फ 
मन में उन के प्रति अत्याधिक श्रद्धानत हो : रे 
दीवाली के दिन कहीं रोते हैं? उन के यह |] ड् 


उठी थी. मेरे मन में उन के 'दब्ब' होने का 


भाव जाता रहा था. मुझे लगा था उन में कक गाल से देखते 
003. मेरे लट को गाल से हटा 


अपनी बात कहने का साहस और बल है. मझे 
उन पर गर्व हो गया था 

रश्मि अत्यंत गंभीर मद्रा में वहां से 
चली गई थी. उस के जाने के बाद सासससर 
और जेठजी भी बड़बड़ाते हए चले गए थे 
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' मेरी दृष्टि रहती है. में त॒म्हारे दुख को 


आप इतने गहराई से सोचने वाले, स्पष्ट 
वक्‍ता हैं ओर मझे इतना चाहते हैं. आप 
आज मेरे हृदय के तार ही झनझना दिए 
आज मे आप का सही व्यक्तित्व देखने 


वह मसकरा पड़े थे, बोले थे, 'नीरू 
मुझे शांत ओर गंभीर देख कर क्‍या तुम यह 
समझती हो मैं तुम्हें नहीं चाहता? तुम से _ रु 
मुझे सहानुभूति और प्रेम नहीं है? में प्रदर्शन 
या दिखावा नहीं करता. सहनशील और 
सह॒ृदय हूं, कित्‌ आंखें मूंद कर चलने वाला & 
नहीं हूं. घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर जज 
रहा है, किस की क्‍या मनोवृत्ति है, सब पर 


समझता रहा हूं. मैं ने तुम्हारे हृदय की हा 
सुना है, कित्‌ पारिवारिक. 
अशांति के भय से चुप रहा हूं. और उचित 
अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं 2० श् 
"आज रश्शम ने मुझे तुम्हारे प्रीते किए... 
वाले अन्याय और शोषण के प्रति उठ. 
होने के लिए साहस और बल प्रदान. 
किया है. अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा.हम 


_ कम खा लेंगे, मोटा पहन लेंगे ओर सादा 
_ जीवन व्यतीत करेंगे 


अब मैं तुम्हें 
नौकरी नहीं करने दूंगा. तुम्हारा स्थान घर में 
रह कर घर की देखभाल और सृव्यवस्था 


कै 53३ - मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे. वे 
आँसू अनिर्वचनीय प्रसन्नता के थे. एकाएक हे 


[सुओं से हथेलियां गीली होने पर उन्होंने... 
बरां मुंह अपनी ओर उतर कर कहा, अरे, 
तो रो रही हो! आज तो दीवाली है, ._ 
ने ' पर मैं मुसकरा पड़ी थी है 


ने पुन: मुसकरा कर कहा, जाओ 


धर आया है. रश्मि को साथ ले कर 
र॒ हंसोगाओ.'. ० 


। 
४ 
थे 
| 


ई दिन से नन्‍्हा अमित पटाखे लेने की 
कडऊ कर रहा था. स्रेश उसे यह 

कह कर बहलाने की कोशिश करता 
था कि पटाखे नहीं लेते, बेटा, उन से जल 
जाने का डर रहता है. 

सभी तो छड़ाते हैं. अंकर के पिताजी 
ने उसे ढेर सारे पटाखे दिलाए हैं. पिताजी, 
फिर आप ही हमें पटाखे क्यों नहीं दिलाते?' 

सुरेश ने आव देखा न ताव, बच्चे के 
य गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, ''हर वक्‍त 


दीवाएलीी 


रत 


कहानी » कल्याणी 


दीवाली के दिन पता नह 
क्या हो जाता कि मैं स 
नहीं रह पाती. लेकि 
की दीवाली पर जब आ 
पटाखे चलाने की जि 
तो में खूद को रोक + 
और अपना फैसला 
लिया. 


दिनेश के बाद शेखर की दम तोड़ने की 
खबर ने मुझे पत्थर का बना दिया था. मैं 
सब कछ सह गई. 


द की करता रहता है, मानता ही नहीं है. 
अमित रोने लगा. मोनिका आखिर 
उस की मां है. वह यह सहन न कर सकी और 
बोल उठी, ' आप कैसी बातें करते हैं? क्या 
” बच्चा यह सब समझ सकता है? वैसे भी 
- अगर कोई रोटी पकाते आग में जल जाए तो 
- क्या घर में आग जलनी बंव हो जाती है? 
कोई पानी में ड्ब जाए तो क्या पानी पीना बंद 
2 ले जाता है?” उस की आवाज में थोड़ा 
आवेश था. 

“तुम जो चाहो करो, मुझ से क्‍यों कह 

रही हो, सरेश ने तल्खी से कहा. 
“ठीक ही तो कहती है मोनिका, बेटे, 


] 
रे 


ला « 


किसी की विषाक्त भोजन से मृत्यु हो 
तो खाना उस के बाद भी खाया जाता है 
आदमी इस डर से खाना नहीं छोड़ देतःईक ८.५ 
कहीं वह भी न मर जाए, में ने सरे शक 
समझाते हुए कहा. 

मेरे यह कहने पर स्रेश रो पड़ा. वह 
बोला, 'घर में पटाखे तम सह सकोगी, 
मां? 

“हां, क्‍यों नहीं? ' मैं ने बड़े विश्वास से 
कहा और अमित को छाती से लगा लिया, 
"मैं तझे पटाखे दिल्ला कर लाऊंगी, मेरे प्यारे 
बेटे, रोते नहीं हैं.'' 

नन्हे अमित को यह समझ में आने का 
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तो प्रश्न ही नहीं था कि उसे तमाचा किस 
बात पर लगा है, परंत्‌ बच्चों का मन बड़ा 
निर्मल और भोला होता है. वह स्रेश को 
रोते देख कर सहम कर उस के पास जा कर 
बोला, “अच्छा पिताजी, हम पटाखे नहीं 
लेंगे. 

यह सुन कर सुरेश ने अमित को अपनी 
बांहों में भर लिया था. मेरी अपनी आंखों में 
भी आंसू छलछला आए थे. उन लोगों को कह 
कर कि तुम लोग आराम करो, मैं अपने 
कमरे में चली आई थी. 

कमरे में आ कर मैं पलंग पर पड़ गई. 
यह मेरी कैसी कमजोरी है कि मैं सारे वर्ष 
. सामान्य रहने पर भी दीवाली के दिद्ध 
सामान्य नहीं रह पाती. इतना सम्रयबीत 
गया, अब तो दर्द की चिनग्रारीं राख में दब 
कर बझ जानी चाहिए/थी। परंतु फ्ता नहीं 


कि दीवाली. केएदिन केसोतृफान आता है जो 


राख-मेंदेबी सबरशवनगगॉ रियों को फिर से 
प्रज्ज्वीलित कर देता है. 


वाली की ही तो बात है. ज़बंसब कुछ 

जलभ्ून कर नष्ट हो गयाथा. करीब 
दस बजे का समय था. एक रंगरोगन वाला 
आया कि रंगरोगन करवा लीजिए. मेने यह 
कह कर कि आज नहीं करवाना, उसे वापस 
कर दिया. सोचा था कि कौन दीबाली केदिन 
काम बढ़ाए. वैसे ही बहत से काम हैं. पेंटर 
वापस चला गया, परैजीचे उसे शेखर मिल 
गए थे जो उसे वापस ले आए. वह अंदर आ 
कर मुझ से बोले थे, 'हों सकता है कि 
तुम्हारा आज इसे वापस करना»इस «की 
दीवाली की ख॒शियां छीन ले, आज इसे कहीं 
ओर काम नहीं मिलेगा, इसलिए में इसे 
वापस बला लाया हूं." 

में कछ न कह कर अंदर चली गई थी. 
थोड़ी देर बाद ही मैं ने चीखपुकार सनी तो 
कछ भी नहीं समझ पाई. बाहर आई तो 
भड़कती हुई आग ही देख पाई थी. देखते ही 
में कंबल लेने दोड़ गई. सामने जलता हआ 
पेंटर आ गया था, ''बाईजी, बंचाओ,'' शर 
में कंबल उस के ऊपर डाल कर भागती हई 
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भीतर चली गई. 

दूसरा कंबल लाई तो शेख र' 
वह उन के ऊपर डाल दिया. तक ॥ 
"मां बचाओ...मां, बचाओ व 
कानों को चीर रही थीं. तीसरा क॑ 
आई तो देखा कि दिनेश का 
गया था. उस ने उसे नल के नीचे 
था. 

यह सब देख कर मैं एकदम 
सी हो गई थी. कछ समझ में नहीं 
कि क्‍या करूं. परंत्‌ आवाजों को 
पड़ोस के लोग आ गए थे. उन्हीं लो 
घायलों को हस्पताल पहंचा दिया 

डडाक्टरों ने बताया था कि 
अवश्यत्च जाएगा, क्योंकि उस 
पहली डिगरी के हैं. शेखर के जरू 
डिगरी के थे ओर उन के भी बचने : 
थी, परत दिलेश के जख्म तीसरी / 
थे, इसलिए उस के बचने की कोः 
नहीं थी. 

शेखर के अपने घर में कोई 
उनाके पिताजी बचपन में ही चल र 
को मरें सात वर्ष हो गेए थे. में ने 
वालों की फोन करा दिया था. मेरा 
स्रेंश भी इस हादसे के बाद एक 
गया था बह न रोता था और न बे 
डावदरों ने कहां था कि उस की देर 
सख्त जरूरत हे. 


रेघर से मां, पिताजी और पे 
गए थे मां, जो अपनी पांचों 
विवाह कर के स्वयं को मक्‍त म 
रही थीं, अचानक यह हादसा देर 
से लिफ्ट कर रो पड़ी. किसी तरह 
पत्थर रख कर मैं ने ही उन्हें दिल 
प्रयत्न किया था. 
दिनेश की हालत बहुत र 
इसलिए मैं उस की सेवा में जुट प 
परदा लगा कर पितापत्र को अलः 
था. कितनी ही बार शेखर बला; 
दिनेश को छोड़ कर नहीं जा 
सोचती थी कि दिनेश की सेः 


जितने समय भी है. शेखर की देख भाल बाद 
में कर लूंगी. डाक्टरों ने दिनिश के लिए 72 
घंटे बहुत खतरे के बताए थे, परंत वह तो 
उस से पहले ही चल बसा था 


ख्ितशरे मृतक शरीर को ले कर हम 

धर चले आए थे. जब उसे श्मशान ले 
गएँ तो लगता था कि दिल के दो टकड़े हो 
जाएंगे. परंत्‌ कहां हो पाए थे? अभी तो इसे 
'बहतकछ झेलना बाकी था 

अभी लोग दिनेश का क्रियाकर्म कर के 
श्मशान से वापस भी न आए थे कि शेखर 
की दम तोड़ने की खबर आ गई. मेरा दिल 
तो पत्थर का बना था जो इस पर भी न टटा 
और में सब कछ सह गई थी 

शेखर की बाद में सेवा करने का 
अरमान धरा का धरा रह गया. पहले से यह 
पता होता तो मनप्राण से उन की सेवा तो कर 
लेती, शेखर भी तो कितना तड़पे होंगे. पर 
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“बस, मैं दर से ही देख रही हूं. उन के 
बुलाने पर मैं कहती. पटाखों से अधिक तो 
मझे पिता व पत्रों के क्रियाकलापों को देख 
कर आत्मतृप्ति होती थी. 


दुख के इन क्षणों में भी में अपने पति के काम 
नहीं आ सकी थी. 

आग लगने का कारण शायद यह था 
कि शेखर जब पेंटर को स्प्रिट दे रहे थे तो 
बाहर से किसी पटाखे की चिनगारी सिप्रिट में 
गिर गई और आग भड़क उठी. यह सब 
इतनी जल्दी में हो गया कि कोई कछ भी नहीं 
जान पाया कि क्या, कैसे हआ. परंत पंटाखे 
की वह चिनगारी हमारे सर्वनगाश का कारण 
बन गई थी. 

शेखर के मृतक शरीर का भी 
दाहसंस्कार किया गया. फिर वही सब 
क्रियाकलाप, लोगों का आनाजाना, शोक 
व्यक्त करना और चले जाना. सब मशीन 


3] बेस ज्यूसर 
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औी गति से हो गया. मुझे तो दुनियाजहान 
कोई होश ही नहीं था. समझ ही नहीं 
बा था कि मेरे सूखी परिवार में एकदम 
/ आग लग गई 

हम लोग तो रोते रहे, परंत विजय 
॥ ने एक भी दिन खराब नहीं किया 
ब्र अणशक्ति से संबंधित संस्थान में 
4 करते थे. वहां के सब अधिकारियों से 
बमिला कर उन्होंने शेखर की भविष्य 
थ, पेंशन ब ग्रेच्युटी इत्यादि का सारा 
ग्रब कर लिया था. उन का कहना था कि 
! तभी करनी चाहिए जब लोहा गरम 
अभी तो नईनई बात है, सब लोगों की 
नुभूति है. समय के साथसाथ सब ठंडा 
जाएगा. 


है उसी समय भागदौड़ कर के उसी 
फ्लैट में रहते रहने का आदेश भी 
वा लिया और मेरे लिए कंप्यूटर में एक 
री] की व्यवस्था भी करा दी थी. 
एससी. तो मैं ने किया ही था, कंप्यूटर 
काम करने के लिए भैया मझे ट्रेनिंग लेने 
लए कह रहे थे. मैं अपने में बिलकल 
प्रबल नहीं पा रही थी कि कुछ कर सकं. 
अपनी दिनचर्या ही भार लग रही थी. 
सब तो मेरे सोच के बाहर की बात थी. 
के कहने पर मैं रो पड़ी, “मुझ से कुछ 
होगा, भेया, में यह सब नहीं कर 


मां भी रो पड़ी और रोतेरोते बोलीं 
| जो नहीं है, उसी के लिए रोती ही 
. जो है, उस की तरफ तो देख, बेटी,” 
| हुए उन्होंने सुरेश को मेरी ओर ढकेल 


सरेश को मैं ने देखा तो मेरे लिए अपने 
टे को पहचानना कठिन हो गया. इस 
वह कितना भयभीत हो गया था. पता 
क उस के चेहरे पर ऐसा क्या था जिस 
| ऊपर से नीचे तक कंपा दिया. मैं ने 
कस कर बांहों में भर लिया था और 
आंसुओं से उस के बाल भिगोती रही 


(प्रथम) 983 


भेया दर्द से भीगी हई आवाज में बोले 
सख के समय तो हर कोई मसकराता है 
कित सच्ची परीक्षा तो दख में ही होती है 
अब तो हम लोगों को बड़े घैर्य से काम लेना 
पड़ेगा. धैर्य खोने से कैसे काम चल पाएगा? '' 
हां भैया, तुम ठीक कहते हो. मैं जहां 

तक भी होगा, थैर्य रखंगी. अपने सरेश के 
लिए जिऊंगी, कंप्यटर का काम भी 
सीखूंगी, ' में ने रोते हुए कहा 

में दफ्तर जाने लगी. शरूशरू में तो 
कछ भी समझ में नहीं आता था, परंत में ने 
धैर्य का सहारा नहीं छोड़ा. धीरेधीरे सबे 
समझ में आने लगा 

पति और बच्चे को खो कर बस एक 
ही सहारा बचा था, सुरेश. उस का उदास 
मुंह देखती तो रोने को मन होता था. तब भी 
मैं हंसने का प्रयत्न करती थी. उस ने भी तो 
इस कच्ची उम्र में सब कछ गंवा दिया था 
अपने पिताजी और दिनेश को, जो केवल 
उस का भाई ही नहीं, मित्र भी था. कैसी 
प्यारी सी जोड़ी थी मेरे बेटों की, परंत्‌ सब 
तहसनहस हो गया था. 

सरेश सकल जाने लगा. धीरेधीरे उस 
के क॒छ मित्र भी बन गए और वह पढ़ाई में 
मन लगाने लगा. वह स्वभाव और ब॒ठ्धिमत्ता 
में अपने पिता पर ही गया था. हर वर्ष अपनी 
कक्षा में प्रथम आता था. समय बीतता गया 
और वह डाक्टर बन गया, मेरे जीवन की 


_> गाड़ी भी अब प्री तरह पटरी पर आ कर 


चल निकली 

:. मोनिका भी डाक्टर है और बहुत शांत 
स्वभाव की है. वह ठीक ही तो कहती है कि 
क्या आग लग जाने से आदमी आग का प्रयोग 
बंद कर देता है? पर मैं क्या करूँ? दीवाली 
मझे पता नहीं क्‍यों इतना कमजोर कर देती 


कितने धीरगंभीर थे शेखर, न कभी 
अधिक हंसना, न ज्यादा बोलना. अपने काम 
से ही मतलब रखते थे. परंतु दीवाली की 
रात्रि को उन में एकदम बच्चों की सी 
चंचलता, चपलता आ जाती थी. कितने 
उत्साह से दीवाली मनाते थे. दीपों की कतारें 
6! 


जी आर एस क्या है? 


गास्केट रिलीस सिस्टम रुपाँकण 
का एक अनोखा तंथा नवीन प्रवर्तन है जो प्रेशर 
से पकाने का काम इतना सुरक्षित बनाता है जितना 


पानी उबालना। जब भाष खतरनाक स्तर पर पहुँचती 
तो रबर गास्केट के ऊपर ढकक्‍्कन में बनी एक दरार इस भाप 
के सुरक्षित निकास की व्यवस्था करती है। नये ' को जी 
आर एस एकमात्र, पूर्णतया सुरक्षित प्रेशर ककर बनाता है। 


/ 5 


यह कैसे काम करता है? 


खाना शीघ्र पकाने के लिए सभी प्रेशर ककर भाप 
का प्रयोग करते है। कभी-कभी ककर के अन्दर 
अनावश्यक दबाव पैदा हो जाता है। सामान्य 
अवस्था में यह ऊपर के बेट वालवसे 

निकल जाता है। यदि यह सराख भोजन के कणों से 
बन्द हो जाए तो विस्फोट का भय है। 


नये प्रेस्टीज में कभी अत्याधिक भाष पैदा हो जाए तो 
जी आर एस से रबर गास्केट फलकर दरार 


में से बाहर निकल आता है और आप की सरक्षा के 
लिए भाष को नीचे की ओर एफप्लेड देता है। 


हट आह 


ती आर एस क्यों आवश्यक है? 


परी लग बदलते गएपयाः 


आपका नकली ग्राल 
मिल सकता है। आकस्मिक आवश्यकता हे समय 
काम नहीं करेगा। मसीबत तो पद कि 
आप असली और नकली मेपफ्री 
गग में पहचान नहीं कर सकते पह आपाीत्त 
क्‍्योाँ मॉल ले? जी आर एस कभी असफल 


म-म--म-नम+3नमम-म--+-मननन+नमम-म+मन-+++++म+मननम++ मन. 


(सर्फ नया प्रेस्न्टींज हों 
प्तर्ण सुरक्षित 


ब्य्जजः स्् जी छ आचनः छः एच 


हक | होला। 
ड़ पि 


है- इसकी 


"5 
हू 


जी आर एस सामान्य 
पाक-क्िया में बाघा नहीं 
डालता। 


नहीं, बिलकल नहीं। भाष के 
बाहर निकल जाने पर 

आपको सिर्फ यही करना है 
कि रबर गास्केट को चम्मच 
से फिर दरार के अन्दर कर 

दें और स्राख को साफ कर के 
उपयोग करें। 


जी आर एस नये प्रेस्‍्टीज को इस तरह का ककर 
बनाता है जिसे एक बच्चा श्री संभाल सके। 


* गास्केट रिलीस सिस्टम 
#<८ उत्पादन 


[४९४0८ 


प्रेस्टीज जिन्होंने पहली यार भारत में 
प्रेशर कुकर प्रस्तुत किया। 


]88($) ॥7? 30।+॥ 8 


हे उन का मन ही नहीं भरता था. 
पटाखे और आतिशबाजी श्रू करते 
प थकते ही नहीं थे. कभी फलझड़ी जला 
हर स्रेश को देते, कभी दिनेश को, कभी 
और कभी तरहतरह की शक्ल लेने 
फिरकनी चलाते. वह मझे भी बलाते 
में कहती थी, ' बस, में दर से ही देख रही 
*  पटाखों से अधिक तो मझे पिता और 
| के क्रियाकलापों को देख कर 
होती थी. पता नहीं कब तक यह 
(_ब चलता रहता और मैं उसी आत्मतप्ति 
£ भरी हई सो जाती थी 

क्या मैं अपनी नादानी के कारण अब 
शैनिका, सुरेश और अमित को इस सूख से 
चित नहीं कर रही हूं? जैसे भी हो, मझे 
धपनी इस कमजोरी पर विजय पानी ही है. 
दूसरे दिन अमित को साथ ले जा कर 
ह ने खूब सारे पटाखे, दीपक, खिलोने और 
अठाइयां खरीदीं. जब हम लोग सामान से 
बदेफदे घर आए तो सरेश ने पता नहीं कैसी 
/जरों से मुझे देखा. वह शायद मेरा मन 


| 


बज: क' 
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टटोलने का प्रयत्न कर रहा था, परंत्‌ मझे 
आज अपनी कमजोरी पर काब्‌ 00/68/ ५ था.» , 
'शाम को दीपों की कतारें सजाई. फिर पटाखों 


की बारी आई. मोनिका अमित को फलझ्ड़ी 


जलाजला कर दे रही थी. अमित बारबार 
स्रेश को कह रहा था, पिताजी, आप भी 
छड़ाओ. 

स्रेश का मन कछ भारी लग रहा था. 
में उठी ओर दो फलझड़ी जला कर एक 
स्रेश के हाथ में दी, एक अमित को. 

नन्‍हा अमित बोल उठा, ' अम्मां, आप 
भी छड़ाइए न. | 

"हां बेटा, मैं भी छड़ाऊंगी, में ने भी 
फलझड़ी जला कर हाथ में ले ली. इस के 
साथ ही मैं ने देखा कि सुरेश और मोनिका के 
चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की एक रेखा 
उभर आई है. 

मुझे इस बात का संतोष था कि जिस 
कमजोरी ने मेरे मन में इतने वर्षों से घर 
किया हआ था, उसे मैं एक निश्चय के साथ 
बिना विचलित हुए सम्‌ल नष्ट कर पाई.० 


अल जानकी सश्जीज 
'ऑर लेंहलररींन ! 


नई मेरिंट सिंगर वैरायटीं _ 


सु । 

| 

॥ 

| 

| 

| 

“एक टन कलर. 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
मम अल कक लए 
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सिंगर वैरायटी-- सारी ये रहीं नवीनतम विशेषतायें-- 4. ध्रेड करर आपकी पहुंच के 
शा इतर ४९-8९) की . ड्रॉप फीड डिबाइस - भौतर - कैंची की ज़रूरत नहीं। 
आवरण के भीतर आपके लिए अब के के प्रकार अनुसार सहज प्रेरिट सिंगर वैरायटी पसंद करने 

इस प्रिय मशीन में कई ऐसे ' संयोजनकर, आवश्यकतानुसार के लिए और भी कारण चाहिए क्‍या ! 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सिलाई कीजिए, इससे कपड़।-- ह 
+ यु ३ पाँरबवर्तन किये गए हैं खराब नहीं होता | कशीदाकारी “रिटी-४ वर्षों की, क्योंकि इसके | 
जो आपको अधिक से अधिक के लिए. अलग से प्लेट पीछे हे सिंगर का १२४ से भी | 
की किफायत और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अधिक वर्षों का विश्वव्यापी अनुभव। | 
है कप) 2. फ्लिप ओपन स्लाइड. किस्तों में स्वरीद की । 
प्लेट - बोबिन केस को कटपट सुविधाजनक योजना - | 
निकालने और बैठाने के लिए। सबॉत्तम बिक्री-बाद सेवा और सबसे । 
चढ़कर, जीवन भर आ।नंददायी | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
< 


3. ओपन टाइप शरल्त रेस - सिलाई तो है ही। 


धागा उलभ जाने पर तुरंत 
सुलने में सहायक-- बिन। स्कू 
ड्र।शइबर के। साफ़-सफ़ाई और इंडियन सोईंग मशीन के. त्नि 


रख - रखाव का काम भी आप ्ि 
हे दे सियर कपनो बथूृ एस ए से सम्बद्ध) 
स्वये ही अ।सानी से कर सकते हैं। २०७ ही. एन. हक कस्बई ४००००१ 


8... 8७. न अमन, लमामामा॥, सोम मम सममममाभ+ मनन गरम 


स्खिंणर२*- उत्तम को बनाये सर्वोत्तम 


पर हे, >तस्ाम्मर, 


*दि सिंगर कंपनी का ट्रेडमाक 


0 उप ५ 0.७७॥8&-$॥/-६40 8 ५। 
हज 


श्ांः 


बनी साधना भीवेस्तव दीवाली के विन एक दर्घटला 


रे 
में अमित को खो कर में द॑ख़ 


व 


6 
* | हु प्री तरह घिर आई थी, पर ४ शटियों में ने 
नै | विशाल का अभी तक पता नहीं... की अंधेरी घाटियों में भटके+- 
था. दोपहर से ही अपनेएक मित्र रही थी, पर विशाल ने 


पाथ 'थोड़ी देर के लिए' कह कर चला धो 
। था. मैं बेचैनी से उस की प्रतीक्षा कर अतीत के सायों को हटा कर 


4 थी. मांजी कितनी बार आ कर कह गई मेरी जिंदगी को एक नई 
"बह, वस्त्र बदल डालो.” और मैं थी . ज्योति दे दी. 


पपनी रोशनी तो 
प्रा है, क्यों विशाल! 
जी की बात पर मैं 
[ गई और आगे बढ़ ्् 

7 विशाल के हाथों ९ पे // ५ 
सामान थाम लिया. : ः 


22422 ५258 2565 2 4 4 

.__ नीचे विशाल की हंसी गूंजी: 

.._ जान में जान आई. मैं ने शीघ्रता से 
. और नीचे चली आई. विशाल हाथों 


सी मिठाई, पटाखे, फूलझड़ी ले कर खड़ा था. 
अम्मां एवं मांजी दोनों समीप ही बैठी दीप 


सजा रही थीं. मुझे देखते ही विशाल ने 
उलाहना दिया, कमाल है, सांझ घिर आई 
. ओर अपने घर में अभी रोशनी भी नहीं 


....._ "अपनी रोशनी तो शुभा है, क्यों, 
विशाल?” 

मांजी की बात पर में झेंप गई और 

आगे बढ़ कर विशाल के हाथों से सामान 

थाम लिया: ः 


दीप सजाने के बाद विशाल ने शहर में 


रोशनी देखने का प्रस्ताव रखा तो मैं टाल 

... नहीं सकी. उस की किसी भी इच्छा को में 

 टालना नहीं चाहती थी. वही तो था जिस ने 
मेरे मुर्दा होंठों पर जान डाल दी थी.. 


का" समाप्त कर के जब में कमरे में 
५ पहंची, विशाल सो चका था. बत्ती बंद 
.. “कर के मैं खिड़की के समीप चली आई. 


.._ दीबाली के दिन कितनी खशी रहती हूं मैं. 


... शायद प्रयास करती हूं. अम्मा से नजरें मिलाने 
.. में क्यों संकोच अनुभव करती हूं? मैं ने बाहर 
: दृष्टि दौड़ाई, कुछ घरों में दीए अभी तक 
अल रहे थे. कछ हवा से पराजित हो कर 
5. अपनी रोशनी गंवा बैठे थे. इसी दीवाली ने 
5५ कक 'से एक बार मेरा सब कछ ले,लिया था 
और फिर बहूत कछ दिया भी था. चार वर्ष 
. & पर्व की घटना मेरे स्मृतिपटल पर तैर गई. 
- जब मैं अमित की पत्नी थी. 
४5.5 श मेरे बिवाह की पहली दीवाली करीब 
थीं. अचानक एक दिन मजझे पता चला कि 
इस घर में दीवाली नहीं मनाई जात्ती. अमित 
गिसों नेबताया था कि उन के चचेरै ससर के 
“**#> 5 की 3 ३, 
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छेटे भाई के मझले पुत्र की मृत्यु इसी दिन 
हुई थी. इसी कारण इस घर में वर्षों से यह 
त्योहार नहीं मनाया जाता. हां, यदि इस दिन 
किसी की बह के लड़का पैदा हो जाए तो _ 
फिर से यह त्योहार मनाया जा सकता है. 
इस बात का ज्ञान होने से पूर्व ही मैं ने 
अमित से कह दिया था कि दीवाली का पर्व 
मुझे बहुत पसंद है. इस पर अमित ने घोषणा 
कर दी, “अब इस घर में भी दीवाली मनाई 
जाया करेगी. भला यह भी कोई बात हुई कि _ 
सारे लोग त्योहार मनाएं और हम अंधेरे में 
रहें? कोई कारण पूछे कि क्‍यों नहीं मनाते तो _ 
उसे रोक कर कहें, ठहरो उंगली पर जोड़ _ 
कर देख लें कि किस की मृत्यु हुई थी.'' 
उस के कहने के ढंग पर अमित की मां 
हंस पड़ी थीं. थोड़ी नानुकर के बाद एवं हम 
सब का ध्यान कर के मांजी तैयार हो गई थीं. 
दस दिन पूर्व से ही हम ने दीवाली 
मनाने की तैयारियां श्रू कर दी थीं. मेरे 
लिए नीली साड़ी, मांजी के लिए क्रीम रंग 
की एवं अमित के लिए सफारी सूट बना. 
हमारे इस नवीन उत्साह से पड़ोसी भी प्रसन्न 


हुए. 

दीवाली के दिन अमित ने अपने कछ 
दक्षिण भारतीय एवं विदेशी मित्रों को 
आमंत्रित किया था. शाम को मैं और मांजी 
खाने की सारी तैयारी कर चके थे कि तभी 
बिजलीघर से अमित के लिए फोन आ गया. 
एक जेनरेटर खराब था. इंजीनियर होने के 
कारण अमित को ब्लाया गया था. मैं ने जाने 
का विरोध किया तो अमित ने हंस कर 
था, उन की बात सोचो 'श॒भा जो इस 
त्योहार के दिन भी काम कर रहे हैं. 
बिजलीघर के अनिवार्य सेवाओं में होने के 
कारण मेरा जाना आवश्यक है.'' 


थार 


हु ने पूछ था, ' अमित साहब हैं? 
“बह तो चले गए. क्‍या अभी तक 
हूंचे नहीं? में ने घबरा कर पूछा था. 
“नहीं, शायद रास्ते में होंगे.'' 
दो घंटे बीत गए थे. इस मध्य 
से तीन फोन आ चके थे. में 
'चर्य में थी कि अमित बिजलीघर न 
हँच कर कहां चले गए. मांजी बेचैनी में 
; चक्कर लगा रही थीं. 

तभी अमित के मित्र आ गए, पर 
गैजन करने नहीं, यह बताने कि अमित 
बजलीघर जाते समय एक गोली का 
शकार हो गया. बाजार में हलवाई की 
कान के सामने जुआ चल रहा था. सभी 
॥राब के नशे में थे. किसी बात पर उन में 


झगड़ा हो गया. एक ने क्रोध में बंद्क चला 
दी और गोली संबद्ध व्यक्ति को न लग कर 
उधर से गुजर रहे अमित के सिर पर लगी 
ओर वह वहीं ढेर हो गया. 

अमित की मृत्यु के बाद मांजी की 
निगाहों का सामना करने की सामर्थ्य मुझ में 
नहीं थी. 

जो प्रथा वर्षों से बंद चली आ रही 
थी उसे शुरू करवा कर में अपनेआप को 
केसी अपराधी सी महसूस कर रही थी. 


“कितनी अच्छी लग रही हो, भाभी, सोनू 
को गोद में ले कर. सोन्‌ रोने लगा तो मैं 
ने उसे उठा लिया तभी रीता आते ही बोल 
पडी. 


जन -- “समन अका-फाासाम--.२७कामक 


..._ मांजी अपने वैधव्य से इतना नहीं टूटी 
६ थीं, जितना कि अमित की मृत्यु ने उन्हें तोड़ 
-.. कुर रख दिया. अमित की आयु जब 0 वर्ष 
“->-की थी तभी उन के पिता की मृत्यु हो गई थी. 
मांजी ने मकान किराए पर दे कर एवं जेवर 
बेच कर अमित को इंजीनियर बनाया था. 


औरत की मृत्यु के बाद उस के द्रदराज 
है के कई रिश्तेदार सहानुभूति जताने 
आए. बाबूजी ने कई बार चाहा कि में उन के 
साथ चलूं, पर मांजी को मैं अकेली केसे छोड़ 
देती. मायके के भरोसे रहना न मुझे पसंद 
था, न मांजी को. ै 

विवाह से पूर्व मैं ने इंटर किया था. पांच 
बेटों में मैं अकेली बेटी थी. इसी कारण मेरा 
विवाह जल्दी कर दिया गया था. पर बाबूजी 
के अरदली अख्तर चाचा के साथ शौक में ही 
मैं ने टाईपिग सीख लिया था. दो माह का 
प्रशिक्षण ले कर में ने प्रमाणपत्र प्राप्त कर 
लिया और अमित की विधवा होने के नाते 
मुझे बिजलीघर में ही टाइपिस्ट की जगह 
मिल गई. 

जिस बिजलीघर में अमित इंजीनियर 
के पद पर था, उसी में उस की पत्नी 
टाइपिस्ट बन गई थी. इसी बीच में ने प्राइवेट 
तौर पर बी.ए. कर लिया. कानपुर की एक 


न आंखें / 4 
मैंसोभी जाऊंगा तो क्‍या 
मेरी बंद आंखों में, 
तमाम रात कोई ज्ञांकता 
लगे है मुझे. 


-जॉनिसार अख्तर 


प्रतिष्ठित फर्म में मुझे निजी सहायक की , 
जगह मिल गई तो दुर्गापुर ेड़ कर हम 
कानपुर आ गए. कानपुर के एक महल्ले में 
हमें डेढ़ सौ रुपए किराए. में मकान मिल 
गया. धीरेधीरे छः माह बीत गए. 

एक दिन मैं दफ्तर से लौटी तो मांजी ने 
बताया कि सामने वाले फ्लैट में एक नया 
किराएदार आ गया है. में ने विशेष रुचि 
नहीं ली और वस्त्र बदल कर रसोईघर में आ 
गई. चाय का पानी रखते हुए मेरी दृष्टि 
रसोई में पड़े एक झूठे कप पर पड़ी. मुझे 
आश्चर्य सा हुआ क्योंकि मांजी चाय नहीं 
पीती थीं. 

''कोई आया था क्या, मां ?*' 

अमित की मृत्यु के बाद न तो कभी 
मांजी ने मुझे बह कहा था, न में ने उन्हें मांजी . 
इन शब्दों से परे हट कर हम उस रिश्ते को 
अनदेखा करना चाहते थे जो अमित के क्‍ 


था. 

"हां, बेटी, विशाल आया था. वही 
सामने वाला नया किराएदार.' 

मांजी पड़ोस में किसी से ज्यादा संबंध 
नहीं रखती थीं क्योंकि जब भी वह कहीं 
बेठतीं तो महिलाएं मेरी चर्चा श्रू कर देती 
थीं, पर विशाल का आते ही मांजी से 
परिचय हो जाना आश्चर्य की बात थी. 

दूसरे दिन जीने से उतरते हुए मुझे 
विशाल दिख गया. वह अपने कमरे में 
लगा रहा था. हम दोनों ही एकद्सरे को 
कर चौंक पड़े. 

“विशाल तुम! 

“और शुभा, त्‌म यहां कैसे !'' विश 
की आश्चर्यपूर्ण दृष्टि मेरी मांग पर 
"तुम्हारी तो शादी हो गई थी?” 

“हां हुई तो थी.' एक पीड़ा 
मुसकान मेरे होंठों पर पसर गई. 

' ओह, तो सांजी की वह बह तम 
हो जिस की कल वह प्रशंसा कर रही थीं 

"यहां केसे?'' मैं ने विषय बदल 
चाहा. 

''डिगरी कालिज में प्रवक्ता बन 
आया हूं. 


शारे 


श 'ओह!” कहते हुए मैं नीचे उतर आई. 
चे विशाल का स्क्टर खड़ा था. अचानक 
अमित की याद आ गई. 


अकसर हमारे यहां आने लगा. 
। कई बार प्रयास किया कि मांजी से 
दूं किविशाल का आना ठीक नहीं हैं. हम 
हैं, कोई भी उंगली उठा सकता है 
विशाल की अमित से मिलती जलती कई 
“दतों ने हम दोनों को बांध लिया था 
“शाल अमित की तरह हंसता, वैसे ही तन 
डर खड़ा होता. दाहिनी ओर मांग काढ़ता. 
'जी अकसर उस से बातें करतेकरते कहीं 
/ जाती. विशाल एक बजे घर आ जाता 
,/ इस कारण खाली समय में मांजी के पास 
ना आता. 
विशाल मेरे दादाजी के संरक्षण में 
'धकार्य करता था. वह मझे पसंद करता 
यह बात मेरे विवाह के बाद मेरी सहेली 
मुझे ज्ञात हुई थी 
एक शाम विशाल मेरे यहां खाने 
* आमंत्रित था. हुआ यह कि उस दिन 
शाल की गैस खत्म हो गई थी. मांजी ने 
| रात के खाने पर आमंत्रित कर लिया 


खाने की मेज पर विशाल बोले जा रहा 
, “याद है, शुभा, एक दीवाली पर में 
हारे यहां खाने पर आमंत्रित था. किसी 
प्रवेश मैं घर नहीं जा सका था. गुरुजी ने 
| घला लिया था. बड़ा स्वादिष्ट भोजन 
वाया था मां ने. इस बार भी में छोडंगा 


मैं ने मांजी को देखा, उन की आंखें 
डबा आई थीं. तभी विशाल को अपनी 
ती का एहसास हो आया था और वह 
ग्रोश हो गया था ह 

एक दिन मैं दफ्तर से ज्यों ही निकली 
गल स्कटर पर आता दिखाई दिया 

०शभा, मैं तम्हें ही बलाने जा रहा था 

बार फोन किया, पर लाइन ही खराब 


भ्क्यों क्‍या हुआ? 
र (प्रथम) ।983 


: वोह दिन गए 'अजीज' कि 
हंसते थे रातदिन 
मिलता है दिल को चैन - 
आंसू बहाने में. 


._ -अजीज लखनवी 


“मां की तबीयत... 

"क्या हुआ मां को ? मैं हलके से चीख 
पड़ी. 

'घबराओ मत. में डाक्टर को बला 
चुका हूं. दवा लेने आया था. 

“मुझे परची दे दो. 

“तुम बस से आओगी ओर दवा त्रंत 
चाहिए, _ कहता हुआ विशाल चला गया. 
में ने सोचा, आटो कर लू पर पर्स में सिर्फ बस 
का किराया था. 


३8.2 
रे घर पहुंचने के पूर्व ही विशाल आ कर 
मे मो की दवा दे चुका था. मैं ने कृतज्ञता से 

विशाल को देखा, तभी मांजी बोल पड़ीं, 
"आज विशाल न आता, बेटी, तो जाने क्या 
हो जाता. तेरा क्या होता? ' 

विशाल ने बताया कि वह कालिज से 
लौट कर मां के पास आया तो मां गूसलखाने 
में बेहोश पड़ी थीं 

मैं जानती थी, जवान बेटे की मौत ने 
मांजी को किस कदर तोड़ दिया है. अपना 
दख किसी से कहें नहीं तो इस का अर्थ यह तो 
नहीं कि वह दखी नहीं हैं. अमित और मेरा 
साथ तो कछ माह का था, पर मांजी ने तो 25 
वर्ष तक उसे पाला था. 

उस रात 0 बजे तक विशाल हमारे 
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व्झा भा 


द के हमले से 
नहीं सकते 
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। रहा. एकाध पड़ोसी आए और लौट 
मझे जिस का डर था वही हआ. विशाल 
# आता है, इस बारे में कानाफ्सी शुरू हो 


.. एक दिन अचानक ही बाब॒जी आ गए 
थ में भाभी भी थी. बरेली का कोई रिश्ता 
कर आए थे. जो बात बाबजी कहने में 
कोच करते, उसी के लिए भाभी को लिवा 
ए थे. भाभी ने दबी जबान में कहा 
गमितजी थे तो उन की मां से तुम्हारा 
ध था. अब कौन सा रिश्ता ढो रही हो? ' 
पर में ने स्पष्ट रूप से इनकार कर 
थी. अमित नहीं हैं, पर उन की मां की उन 
जो जिम्मेदारी थी, उसे पूरा करने का 
ब अब मेरा है. 
रविवार का दिन था. विशाल दो दिन 
छुट्टी में अपने घर इलाहाबाद गया था. 
धूप में ऊनी कपड़े फैला रही थी. मांजी 
5; करसी डाले वही बैठी उधड़े हुए स्वेटरों 
ऊन उधेड़ रही थीं. इन में अमित का 
ई वस्त्र नहीं था. 

"तुम्हें पता है, बेटी, विशाल घर क्‍यों 
| है? ' अचानक मांजी ने पूछ लिया. 

६4 नहीं, मां. 7 

“उस की मां का पत्र आया था. कोई 
की देखनी थी. 

''तो क्या विशाल की अभी तक शादी 

हुई है? 

"अभी कहां. हां, एक दिन तम्हारे घर 
बड़ी तारीफ कर रहा था, कहतेकहते 
क़छ सोचने लगीं 

दो दिन की बजाए विशाल चार दिन 
आया. उस दिन मैं कमरे में लगी अमित 
नसवीर के आगे अगरबत्ती लगा रही 


बहत मशकिल है, शभा, शीशे की 
र भेद कर सगंध का अंदर जाना 
मैं ने चौंक कर पीछे देखा, विशाल 


3। अभी. 3 हे 
“शादी का क्या हुआ ? ' मैं ने तसवींर 


र (प्रथम) ।963 . 


* अगरबत्ती जलाते हए बिता लोगी? 


को पललू से साफ करते हर कहा; 5५ 
तम इस तसवीर के आगे रोज 
क्यों जलाती हो? विशाल ने अमित 
तसवीर को गौर से देखते हुए कहा ५० 
यह मेरा व्यक्तिगत मामला है. 
मेरे कड़े स्वर पर बिना विचलित 53; _तहए 
विशाल कहता गया, ' मांजी को भी कई 
देखा है और अपनी मां को भी. में ने पूछ 
था, पर उन के पास भी इस का उत्तर नहीं था 
कितनी खूबसूरती से तुम औरतें अपने मन 
के धोखा देती हो." 
“विशाल! 
'शुभा, मां एवं मांजी की बात छोड़ो, 
पर तुम खद अपने को देखो. क्या सारा जीवन... 
इस तसवबीर की धूल साफ करते हे 


वक्‍त पछताती हैं जब प्रे परिवार के ₹ 
उन्हें तन्‍्हा छोड़ जाते हैं.'' & 
विशाल के शब्दों में एक कड़वा सच _ 
था. उस रात मैं जितना रोई, उतना अ ४ 
की मृत्यु पर भी नहीं रोई थी. रहरह 
अमित एवं विशाल का चेहरा सामने आ _ 
जाता. एक जो अमित था और दूसरा जो... 
यथार्थ था 62. 


द सरे दिन मांजी ने बताया कि विशाल ने . 
अपनी मां की पसंद ठकरा दी है हू 

कर आश्चर्य नहीं हुआ. मैं समझ 
विशाल किसी भ्रम का शिकार है 

«दीवाली का पर्व करीब आ रहा था 
दफ्तर में लिपाईपुताई शुरू हो गई 
दफ्तर के अधिकांश लोग अपनेअपने घ 
जाने के लिए छटटी ले रहे थे. में ने इस बी 
ज्यादा से ज्यादा काम निबटाने का 
कर लिया था. जब भी यह त्योहार 
आता, में विचलिंत हो उठती, अमित 
- जिस दिन को में भूलना 
जज पक दिलाजाता. 


22.2 


फ़ोरन लगाइए बरनॉल- 
के जरूम का खास इलाज 
जले के जख्म'में और दूसरे जख्मों में फ़ेक है. जलन 
की पीड़ा बहुत तेज़ होती है.जलने से फफोले पड़ जाते हैं. 
इसके लिए आपको चाहिए जले के जख्म का ख़ास इलाज 
बरनोंल ऐंटिसेप्टिक क्रीम, बरनोल फ़ौरन ठंडक और 
आराम पहुँचाती है, फफोले नहीं पड़ने देती, जले के जख्म 
को जल्द अच्छा करनेवाले सभी ज़रूरी तत्त्व बरनॉल में हैं 


बरनॉल हमेशा घर में रखिए, 
पक 


बरनाल 


जले के जरूम का रप़ास इलाज 


80. 564॥। 


; आंजी ने कहा, “बेटी, यह विशाल की मां 
अभी आई हैं. विशाल तो कहीं गया है.'' 
में ने महिला को हाथ जोड़ कर प्रणाम 
मांजी प्रसन्‍तता में बोले जा रही थीं 
पभा, विशाल की मां तो मेरी बहन 
हम दोनों का मायका अयोध्या में है 
लो इन्हें देखते ही पहचान गई. मुझे क्या 
ग़ था कि विशाल इन का बेटा है. 

मैं परेशान थी, मांजी को क्या होता जा 
ग है? विशाल के परिवार से इतना जडने 
क्या आवश्यकता है? में इन्हें केसे 
ब््झ्माऊं कि उन का विशाल के इतना करीब 
ना मेरे हित में अच्छा नहीं है. क्या विशाल 
गंभीर आंखों के पीछे छिपे भाव को में 
गें समझती? में जानबूझ कर्‌ अनजान बनी 
ती हूं, पर इस का मतलब यह तो नहीं कि 
अनजान हूं. 

एक शाम मैं अपने कमरे की खिड़की 
दर एक फैक्टरी की चिमनी से उठते हए 
* को देख रही थी. कहां तक अतीत से 
? हर जगह मानो अमित की छाप है 
भा!'' में ने चोॉंक कर देखा, विशाल खड़ा 
विशाल ने मेरी भीगी आंखों 


त्योहार हम 5 | 

अचानक में भरभरा-क 
गाल कुछ पल खामोंश खड़ा रहा. 
॥, जानता हूं, शुभा, इस त्योहार 
या छीन लिया है. तम्हें शक हैं न 
ली का त्योहार म ! ने से ही अमित 
मौत हुई थी, मैं ॥6: त्य 
ना चाहता हूं. 

मैं ने झटके से सिर उठा कर विशाल 
खा, : 
हां, शभा, में तुम्हें यों घुटते हुए नहीं 
सकता. में तुम से शादी करूंगा 


नहीं, में चीख पड़ी, ' मैं मांजी को 


छोड़ सकती. मैं अमित की थी और इसी 
पं रहूंगी. 

"छोड़ने को कौन कहता है, बेटी? 
र (प्रथम ).[983 


शादी के बाद हम चारों एक साथ रहेंगे.'' 
यह स्वर विशाल की मां का था 
''नहीं...नहीं. में रोती हई बाहर 


निकल आई. मांजी से लिपट कर मैं रोने | 


लगी. मांजी मौन रहते हए मझे थामे रहीं 

दूसरे दिभ्र रीता अपने पति एवं बच्चे 
के साथ आ गई. मैं विशाल को स्पष्ट रूप से 
मना करने के लिए अवसर तलाशती रही 
पर रीता हर वक्‍त मेरे पास बनी रही. रीता 
ने तो मुझ से यहां तक कह दिया, '' भैया आप 
को बहुत चाहते थे. आप के बारे में अकसर 


- चर्चा करते रहते थे.'' 


. पर मेरे मन में तो विशाल के लिए कछ 
भी नहीं था. वह तो संयोग से मेरे घर के 
सामने का किराएदार बन कर आ गया था 


री ता का बच्चा बहुत प्यारा था. शाम को 
ह मैं रोटी के लिए आटा गंध रही थी कि 
रीता आ गई. तभी बाहर से विशाल ने 
आवाज़ दी तो वह सोन्‌ को गलीचे पर लिटा 
कर बाहर चली गई. सोनू रोने लगा तो में ने 
उसे उठा लिया. तभी दरवाजे पर रीता एवं 


श्र आईना चटकने लगा. रीता 


है 2452; जन बच्चा थमा दिया तो लगा में कितनी 
खाली मी हे कितनी अधूरी 


के दिन मझे ज्ञात हो गया कि 
मांजी क्‍या चाहती हैं. उस सारे दिन 
रीता, विशाल आदि व्यस्त थे. मांजी मोन 
भाव से देखे जा रही थीं. सारा दिन मझे 
भारी पड़ रहा था. किसी काम से मांजी के 
कमरे में घुसते समय मेरे पांव रुक गए. 
मांजी बोल रही थीं, ' आज के दिन शुभा पर 
क्या बीत रही होगी, शीला. मैं उस के सामने 
कितना प्रयास करती हं खुश रहने का. मेरे 


डे 


“पक. 
' किक 


रा 3 
क्या कमी है जो उसे अच्छी पत्नी नहीं मिल. 


पीछे उस का जीवन बरबाद हो रहा है. है 
| सकती? यह तो विशाल की महानता है जो 


"म्ांजी, आप निश्चित रहें. जब मां 


शाद्री के लिए तैयार हो गईं तो हम शुभा को 
>> मना लेंगे. शुभा ने आप के प्रति अपना 

फर्ज प्रा किया है, भब आप अपना फर्ज पूरा 
कीजिए. यह सुदेश का स्वर था. 

'शाम होतेहोते विशाल ढेर सारे 
पटाखे, फलझड़ी और मिठाई ले आया. मुझे 
लगा, फिर क॒छ अनर्थ हो कर रहेगा. 
विशाल की इच्छा थी कि हम भी दीवाली 
मनाएं. मैं ने जा कर मांजी का हाथ थाम 
लिया, ''मां, उन्हें रोको, यह ठीक नहीं हो 
रहा है. 80 

"अमित तो चला गया, बेटी. अतीत 
के पीछे वर्तमान को मत ठकराओ. 

मां के उत्तर पर में चोंक पड़ी. में समझ 
गई, वह बहू को बेटी बना कर उस का घर 
बसाना चाहती हैं. 


बिल की मां अपने घर दीप सजा कर 
घर चली आईं. रीता एवं विशाल 
सजाने में उन की सहायता करने लगे. में 
इन लोगों के बीच क्‍यों इतनी असहाय हो 
उठी थी, क्‍यों विशाल को चाह कर भी मना 
नहीं कर पा रही थी, कौन सी अदृश्य डोर 
मझे खींचे लिए जा रही थी, में समझ नहीं पा 
रही थी. 
सांझ प्री तरह ढल चुकी थी. रीता, 
सुदेश सोने चले गए थे. मां एवं मांजी नीचे 
कमरे में थीं. में अकेली छत के कोने में बैठी 
जलतेबझते दीपों की लंबी कतारों को देख 
रही थी. तभी पीछे से होले से विशाल ने मुझे 
पुकारा, 'शुभा.' 
आओ मैं नेविशाल की तरफ देखा. उस की 
| में थकावट के लाल डोरे तैर रहे थे. 
कितना करता है यह हमारे लिए, लेकिन 
क्यों? क्‍या यह विशाल के दबे प्यार करा 
अंकर नहीं है? 

श देख रहा हूं, विवाह से तम सहमत 
हो तम्हारी इच्छा के विरुद्ध कछ भी 
नहीं होगा. सैं मां से मना कर देता हूं.” 

में ने फिर विशाल को देखा. विशाल में 


74 


बह मुझ विधवा को पत्नी बनाना चाहता है. 
विशाल के बढ़े हुए हाथ को छोड़ कर क्या है 


अपनी जिंदगी के साथ अन्याय नहीं कर रही _ 


7 
सोन्‌ की खिलखिलाहटों से घर कितना 


भर गया है. मांजी के बाद मेरे सूनेपन को _ 


बांटने वाला कौन होगा? 


मैं नेविशाल का हाथ मजबूती से थाम _ 


लिया. सामने एक दीप टिमटिमा रहा था. 
शायद तेल समाप्त हो गया था. में ने विशाल 


की दृष्टि उधर करते हुए कहा, 'वह दीप _ 
बुझने वाला है, विशाल. इस से पूर्व कि वह _ 


बुझ्चन जाए, उस में तेल डाल दो. 


मेरे कानों में आवाज आई, शुभा... 
“से , कहां खोई हुई हो? ' 

“मेरे विचारों की कड़ी ट्ट गई. कब से 

मैं खिड़की के रास्ते बाहर दीवाली की 

ढलती रोशनी को देख रही थी. रात आधी 


बीत चुकी थी और में थी कि वर्तमान के. 


सुखद क्षणों को भूल कर अतीत में 
हुई थी. । 

विशाल ने बांहों से थाम कर मुझे पलंग 
पर बैठा दिया. फिर मेरी आंखों के सूनेपन को 


देखते हुए बोला, सच बताओ, शभा, क्या 


मुझ से विवाह कर के त्‌म खश नहीं हो? ' 
में समझ गई, मेरे अंदर के रितेपन 
को विशाल ने पकड़ लिया है. | 
“नहीं, विशाल, यों ही नींद नहीं आ 
रही थी. तुम भी तो सो रहे थे.' में ने| 
मसकराने का प्रयास किया. | 
“तो जगा लेती.'' विशाल ने 
से मुझे खींच लिया और मेरे चेहरे को 
हथेली के बीच रखते हुए बोला, ''शुभा| 
जानता हूं, त्म अतीत से घिरी हई थीं 
अतीत के उन्हीं क्षणों को स्मरण करो 


॥॥रण॥७४७॥॥ 
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लेख * कमला सपोलिया 


कि जआरी के सामने जए की 
राई करने पर वह ब्रा मानता 
है. अपने ऐब पर सेकड़ों परदे 
डालना चाहता है. अपनी कमजोरी के लिए 
सौसौ बहाने बनाता है. कई लोग तो जुए की 
प्रशंसा में ऐसी बातें करते हैं कि सुनने वाला 
पल भर के लिए तो प्रभावित हो ही जाता है. 

कुछ लोग कहते हैं कि ताश जैसा 
मनोरंजन का कोई और साधन नहीं है. 
आसान खेल है, जब चाहे खेलने बैठ गए, 
जब मन हआ उठ कर चले आए. न किसी से 
कछ लेना, न किसी को कछ देना. कछ लोग 
ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि ताश का खेल 
इतना मजेदार होता है कि व्यक्ति उस में 
अपने सारे द्ख भूल जाता है. किसी बीमार 
आदमी को ताश की मेज पर बैठा दो तो वह 
अपनी बीमारी को भल जाता है 


जआ खेलने वाले बड़ी 
चत्राई से अपने ऐश्रों पर 
परदा डालने की कोशिश 
करते हैं, पर क्या इस से होने 
वाली तबाही से वे बच पाते 
है! 

ताश खेलने वाली महिलाएं अकसर 


यह तर्क प्रस्तुत करती हैं कि ताश खेलने का 
एक बहूत बड़ा लाभ है कि आप किसी के 
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'मानो पूछ रहे हों, तुम किस ह से 


पचडों में नहीं पड़ते. न किसी से ज्यादा बात 
करो न उन की बराई में पड़ो. उन का यह भी 
कहना है कि ताश खेलने वाले कभी किसी 
की चगली और निदा नहीं करते. इन बातों 
के लिए उन के पास समय ही नहीं होता 
लेकिन जआरिरियों की इन बातों में कोई 
दम नहीं है. अपने ऐबों पर सभी ऐसे ही 
चतराई से परदा डालते हैं, लेकिन गलत 
चीज को कोई चाहे जितना शोख रंगों में 
रंगने की कोशिश करे, वह फिर भी गलत 


' ही रहती है. जीवन में बहत से घर और लोग 


जए के नाम पर तबाह होते देखे जा सकते हैं 

वैसे आज के समय में ताश को बड़ा 
महत्त्व मिलने लगू है. ऊंची सोसाइटी के 
लोगों में इस का कुछ फैशन बन गया है. जो 
व्यक्ति ताश नहीं खेलता, उस की तरफ 
ताश, खेलने वाले ऐसी नजरों से देखते हैं, 


आए हो जो तुम्हें ताश खेलना भी 
आता ? 

जुआरियों के तौरतरीके दूसरे लोगों 
बिलकल अलग होते हैं. वे अपनेआप* 
इतना मस्त रहते हैं कि उन्हें दीनदुनिया 
होश नहीं रहता. वे न किसी की खुशी 
शामिल होते हैं न किसी के गम में. देखा 
तो जुआरियों को अपनी भी कोई खबर 
होती. उन्हें यह भी नहीं पता लगता कि 
कब पतन की तरफ फिसलने लगते हैं 
अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को 
जाते हैं: 

बहूत से लोग इस विषय पर 
करते हुए यह कहते हैं कि ऐसा तो तब 
है जब कोई सीमा के बाहर ताश 
लगता है, कितु अकसर लोग ताश 
हुए समय की कोई पाबंदी नहीं रख 
जीतने वाला ओर ज्यादा जीतना 
हारने वाला अपने पैसे वापस लेना 
घंटों, दिनों और हफ्तों तक खेल जमा 
है. साथ में शराब के दौर चलते हैं, 
का धुआं उड़ता है और हारने 
तबाही का जलूस निकलता है 

रमेशजी के परिवार में ताश 


“ हर वक्‍त कोई न कोई झगड़ाझमेला 
बता रहता है. घर में कोई कमी नहीं है. 
शेर लोग हैं, लेकिन धन का सदपयोग 
'ने के बजाए जब देखो पतिपत्नी ताश 
बने में लगे रहते हैं. उन्हें देख कर उन का 
वर्षीय इकलौता बेटा भी जुए के चक्कर 
फेस गया है. कछ दिन पहले वह कालिज 
भाग कर दोस्तों में बैठ कर सारा दिन 
श्‌ खेलता रहा. इस के लिए वह पिता की 
| से सात सौ रुपए चुरा कर ले गया. 
पहले उन्हें नौकर पर शक हआ. उसे 
» गया. जब पुलिस में रिपोर्ट करने की 
प्‌ आई तो संजीव ने बताया कि उस ने 
[ए निकाले थे. पिता ने गुस्से में आ क्र 
; भी खूब पीटा. 


कल शाम संजीव लेखिका के घर आया 
तो उस ने पूछ ही लिया, ' संजीव, तुम ने 
ऐसा क्यों किया? 

"हैं ने क्‍या किया चाचीजी, वह 
बोला, “मां और पिताजी भी तो दिनरात 
ताश खेलते हैं. ताश खेलना अगर मेरे लिए 
गलत है तो उन के लिए कैसे सही हो सकता 
है? मैं ने तो वही किया जो बड़े करते हैं. 

संजीव की बात का कोई जवाब नहीं 


दूसरे र्विज़ाबों की दिक्‍्कत-कुछ ही दिनों में. 


दोहराने की नौबत ! 


टोन क्ते गहरे समानेवाले असर से 
आपके बालों का रंग ज़्यादा दिन 
टिकता है. 


ट्रूट्टोन का वादा: बाल जल्दी- 
जल्दी नहीं रंगने पड़गे. यानि 
आपको अपनी जवानी और 
खूबसूरती को बनाए रखने की 
ज्यादा सहूलियत और फ्रसत 
होगी. 

गहरे समाए-ज्यादा टिके, तभी 
तो टू-टोन खिज़ाबों में 
लाजवाब हे. यह बालों को 
ऊपर- ही-ऊपर से रंगने की 
बजाय उनकी जड़ों तक जा कर 


पुरुषों, 
दोनों के लिए हल्के भूरे 
रे और काले रगों में 
लक्विड, जेल और क्रो 

रूप में उपलब्ध 
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टोन भारत का अव्वल 
+-अ में सबके भरोसेवाला या  क 


अआगी लि जाय 
किक ऊणएर-ऊणर हे 
बातो को »गते है 


थिय॑ टै-टोन #? बन की जद लक 
जरूर उये रंशता हैं ताकि 
स्थिजाब उणादा दिस टिके 


उन्हें रंग देता है.शानदार अ 
हफ्तों तक बालों पर वही घट 
छायी रहे जो खिजाब 

दिन थी. यानि इसे कम 
लगाना पड़ता है.'हे न 

इतना ही नहीं, टू-टोन को | 
से लगाने के अनोखे तरीके २ 
हरेक बाल एक जेसे गाढ़े 
रंग में रंग जाता है. जेसे 
कुशल हेयर ड्रेसर का कम 


वाला र्विज्ञाब ४ 


वह ठीक ही तो कह रहा था. उस के 
आपिता उस के मार्गदर्शक न बन कर खुद 
उसे गलत रास्ता दिखा रहे हैं.कल जब 
शव बड़ा हो कर जए और शराब की 
बया में भटक चका होगा तो इस में उस का 
॥ दोष होगा? दोष आज भी उस के 
तापिता का है, कल भी उन्हीं का होगा 
ज वे अपने बेटे का जीवन सधारने के लिए 
3 नहीं कर रहे, कल चाह कर भी वह कछ 
हुँ कर पाएंगे. उस वक्‍त वह संजीव के 
हें को देख कर दखीं होंगे. उसे शादी की 
डुयों में जकड़ना चाहेंगे. सोचेंगे कि पराई 
गरै आकर उसे सुधार लेगी, लेकिन ऐसा 
5 नहीं होगा. वह बेचारी कछ नहीं कर 
एगी, क्योंकि वह स्वयं द्खी होगी. उस के 
_ने गले में पत्थर बंधा होगा. संजीव की 
नी की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी. 

इसी तरह जगदीश को अपने परिवार 
सरासर अन्याय करते देखा था. उस की 
नी शीला के पास आनाजाना था, लेकिन 
[दीश को देख कर माथा खेंकने को जी 
हता था. वह बहुत लापरबाह और गेर- 
आर आदमी था. उस में दुनिया भर के 


मसीबत यह थी कि वह किसी की 
ता भी नहीं था. दफ्तर से निकल कर 
हरताश की टोली में जा बैठता था. अपने 
[लोग उसे मिल भी जाते थे. जब तक जेब 
ड़े सारे रुपए खर्च नहीं हो जाते थे, वह 
| से उठता ही नहीं था. जगदीश की ब्री 
तों के कारण उस के घर का खर्च कभी 
'नहीं होता था. बुआ तो वह खेलता था. 
| में शराब और सिगरेट भी पीता था. 
| से ज्यादा वेतन वहीं उड़ा देता था 
वर हो कर शीला को एक स्कूल में 
री करनी पड़ी. नोकरी और शराबी 
के बीच उस की और घर की दर्गीति 
लगी. 
समय के साथ लड़कियां बड़ी हो गईं, 
न जगदीश की अक्ल पर पत्थर पड़े 
उस की सारी शाम क्लब में कटती थी. 
ह समय पर घर आता था, न ठीक से 
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जुआ लोभ का 
भाई और ब्राइयों का 


--वाशिगटन 


खाता, सोता था. ऐसा आदतें हों तो इनसान . 
का शरीर भी जवाब दे जाता है. एक दिन 
जगदीश को दिल का दौरा पड़ गया. उस की 
तरक्की होतेहोते रुक गई. तैश में आ कर 
उस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया. पहले 
तनख्वाह से गजर नहीं होता था, अब पेंशन 
से क्या बनता? सरकारी बंगला भी छूट 
गया. शीला को सकल में दो कमरे मिल गए 
जिस में सारा परिवार घुट कर रह गया. 


नौकरी छ्रेड़ने के बाद जगदीश ने 
अपनी पेंशन इकट्ठी ले ली, लेकिन उसे जो 
तीस हजार रुपए मिले, वह साल भर के 
अंदर उस ने जए में उड़ा दिए. शीला बह॒त 
रोईधोई. लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा. आज उस की बेटी बिद 26 वर्ष की हो 
गई है. इंद 24 की और मोना 2] साल की 
किसी की शादी की कोई आशा नहीं है. 
क्योंकि शादी के लिए पैसे की जरूरत होती 
है और पैसा है नहीं. जुए की वजह से पूरा 
घर ही बरबाद हो गया 

कछ वर्ष पहले एक सरकारी 
अधिकारी राव ने अपने एक सहयोगी की 
पत्नी को मार डाला. रवि श्रू से ही कछ 
बिगड़ा हआ आदमी था. शराब खब पीता 
था. पत्नी तंग आ कर बच्चों के साथ अपनी 
मां के घर चली गई थी. इस से उसे पूरी 
आजादी मिल गई और वह दिनरात जुआ 
खेलने लगा. परिणाम यह हआ कि उस पर 
बहत कर्ज चढ़ गया. पैसा लेने वाले पीछे पड़ 
गए तथा तरहतरह की धमकियां देने लगे 

रवि को चिता होने लगी कि कहीं 
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पा बचार कमल 


जो केवल नीली स्वस्तिक नीली घर त्ख्च् 
डिटर्जण्ट बार से मिली डिटर्जेण्ट धुलाई की बार 


जिसकी सफ़ाई और सफ़ेदी सबसे एक बार स्वस्तिक बार .. 
उत्तम और दाम बिल्कुल कमं. फिर हमेशा स्वस्तिक बार 
80 


क्‍ हो गई तो नौकरी भी जाएगी. वह 
' ताक में रहने लगा कि कहीं से कुछ पैसा 
जाए. उस की नजर दो महीने पहले 
“ह कर आई एक सहयोगी की पत्नी पर 
वे जिस के मातापिता ने उसे शादी में 
सोना दिया था. यह बात रवि को 
तरह मालूम हो गई. 

अगले दिन सुबह अपने दो साथियों के 
रवि अपने सहयोगी के घर पहुंच गया. 
न दफ्तर गया हुआ था. पत्नी को कोई 
नहीं हुआ. उस ने रवि को बैठाया और 
| के लिए चाय बना कर ले आई. अभी वह 
| में चाय डाल रही थी कि मौका देख कर 
4 ने उस का गला दबा दिया और उस के 
। के गहने चुरा कर भाग गया. 
. छः: महीने के बाद रवि आगरा में किसी 
पोर्ट कंपनी में वेश बदल कर नौकरी 
“ता हुआ पकड़ा गया. मुकदमा चला ओर 
| सजा हुई. उस ने बुरा काम किया था, 
! का नतीजा तो उसे भुगतना ही था. 
करन उस की पत्नी और बच्चों का क्या 


अपराध था जो उन को इतना दुख और 
अपमान सहना पड़ा. ह 


अच्छाभला इनसान जब जुए के -> 
चक्कर में फंस जाता है तो यह देख कर बड़ा 


अचरज होता है कि उस का चरित्र कितना 
गिर जाता है. वह तरहतरह के झूठ बोलने 
लगता है और अपने को ही धोखा देता है. 
अपने स्वार्थ के अलावा उसे दुनिया में कुछ 
नजर नहीं आता. यहां तक कि वह अपने 
प्रियजनों को भी भूल जाता है. ह 
जुआ खेलना बहुत बुरा है, यह बात 
सब जानते हैं फिर भी लोग अपनी तबाही 
करने से बाज नहीं आते. दीवाली के दिनों में 
जोश ओर महफिलें और भी गरम होती हैं. 
लोगों की दीवाली होती है पर जुआरियों के 
घरों में दिवाला होता है. उन के परिवार दुख 
के घेरे में घुट कर रह जाते हैं. जो पैसा जुए में 
बरबाद किया जाता है, उस से तो घर में 
सेकड़ों गुना बढ़िया दीवाली मनाई जा 
सकती. क्‍या यह छोटी सी बात जुआरियों 
की समझ में नहीं आ सकती है? न्‍ 


आप के शरीर को पूरी शक्ति 
और पूरा लाभ मिलता है! 
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सिंकारा एकमात्र ऐसा टॉनिक है 
जिसमें विटामिनों ओर खनिज 
पदार्थों के अतिरिक्त १४ जड़ी- 
बूटियाँ भी हैं । यह मिश्रण 
आपकी पाचनक्रिया मज़बूत ! 
बनाकर शरीर को दैनिक आहार ( 
से पौष्टिकता दिलाता है। ९ 


प्रत्येक ऋतु और प्रत्येक 
आयु मे सके लिए 
टॉनिक 


रं (प्रथम) 983 


॥0-5949 0॥॥ 
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मरे पाली के एक हस्पताल में अपने एक 
संबंधी को देखने गया था. वहां एक 
बड्धा बैठी विलाप कर रही थी. पूछने पर 
पता चला कि उस के 20 वर्षीय बेटे के लिए 
खन की आवश्यकता है और हस्पताल तथा 
आसपास के लोग खन देने को तैयार नहीं हैं 
उसी समय हस्पताल की एक महिला 
डाक्टर को पता चला कि उस गरीब वडद्धा के 
: बेटे का खून उसी के ग्रुप का है. उस से वृद्धा 
को सांत्वना दी और अपना खन दे कर उस के 
बेटे के प्राण बचा लिए 
जब वह डाक्टर खन दे रही थी, उस 
समय वृद्धा उस को स्नेहपूर्वक देख रही थी 
सभी लोग डाक्टर के त्याग से गदगद हो 
गए. -- हेमराज चौधरी 


हैँ मारे मिडिल सकल के चपरासी के गर्दे में 
पथरी होने के कारण डाक्टर ने उसे 
आपरेशन करवाने की सलाह दी. एक गरीब 
कर्मचारी होने के कारण उस की इतनी 
सामर्थ्य नहीं थी कि वह आपरेशन का खर्चा 
उठा पाता. 
यह बात जंब हमारे प्रधानाध्यापक को 
पता चली तो उन्होंने न सिर्फ उस की 
दवाइयों और खून की बोतलों का ही प्रबंध 
अपने खर्च पर करवाया, बल्कि जब तक वह 
हस्पताल में रहा, वह उस का हाल मालम 
करने के लिए भी निरंतर जाते 
रहे -निर्मलकमार 


मारे महल्ले में एक महिला लगातार 
अपनी तीसरी बेटी होने पर बहत दखी 
परी. इस बार उसे लड़का होने की उम्भीद 
पी. उस को दखी देख कर उस की एक 
पड़ोसिन ने कहा कि यदि उस के लड़का हआ 
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तो वह अवश्य ही उस को दे देगी. पड़ोसिन 
महिला का मत था कि उस के लिए 
लडकालड़की दोनों बराबर हैं. कछ दिनों 
बाद उस के घर लड़का ही पैदा हुआ और 
पहली संतान होते हुए भी उस ने अपने लड़के 
को सहर्ष उस लड़की से बदल लिया 
-विनीता सूद 
लू एभण पांचछ वर्ष प्रानी घटना है 
मझे धामपर से रुड़की आने के लिए 
स्थालदह एक्सप्रेस लेनी थी. गाड़ी आई ते 
उस में बहुत भीड़ थी. किसी तरह में एव 
+ में चढ़ गया. अचानक एक सीट पर 
एक प्रौढ़ महिला के पांव पर मेरा जूता प 
गया तो वह जोर से चीख पड़ी, ' अंधा है 
दिखाई नहीं देता. 
उन का वाक्य प्रा होने से पहले ही 
कहा, माफ कर दीजिए, अम्मांजी, मुञ्ज 
गलती हो गई.'' और में उन के पांव 
लिए झक गया. तभी मजे यह देख 7 
आश्चर्य हुआ कि वह महिला फफक 
पड़ी और उस ने मुझे अपने पास ही 
लिया 
फिर उस ने मुझे बताया कि 
मेरी ही उम्र का उस का बेटा मर 
और वह उसी की लाश देखने 
रही है. 


-डा. योगेंद्र नाथ शर्मा ' 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संब 
अनूभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनभव 
रूपए की पस्तकें प्रस्कार में दी जाएंगी. 
अनूभव इस पते पर भेजें : संपादकीय वि 
सरिता, ई-3, झंडेबवाला एस्टेट, रानी झांसी 
नई दिल्‍ली-0055. 
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टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, फगवाड़ा, पंजाब 


टन टे 


हि 


तका 


स्टेफ्री बिना बेल्ट वाली नैपकिन 


नबेलट,न डोरियां, न कोई परेशानी 
डुततनी आरामदेह और सुरक्षित कि जो चाहें कीजिए. 


अब आधुनिक बिना बेल्ट < इसको ४-तरफ़ा प्लास्टिक 


वाली नो!किन की सुविधा बह, हर हराओ न्ल्लाणा शील्ड के कारण किसी मी 
आजमाइए, बेहतर ४ 

स्टेफ़ी में एक विशेष, हट 

भ्रश्मिक कोमल वण्डररेप है. ५. पु 


तरह से दाश लगने का 
कोई सवाल ही नहाँ है. 
बदलते में आसान, पहनने 
जो तेजी से सोख़ता है और में आसान. इसके जैसा 
नमी को नैपकिन के बीच आराम आपने पहले कमी 
तक बेहतर तरीक़े से महसूस नहाँ किया होगा. 
पहुँचाता है. स्टेफी की कोमल वण्डररेप. 


बहुत अधिक -साखने की कै” जे छ ३ बेहतर स्टेफी ! 
शक्तिवाली तहें तमी को. / . अर. डर स्टेफ़्ी का एक पैक आज 
अंदर रोके रखती है # है जे 

२० के हे ं ही लीजेए. 


|| | 
।किफ़ायती पैक में भी 
५ मिलती है ! पूरे साइज की नैपाकन, बिल्कुछ फिट बैठने बाली आपकी चैम्दी 
» ४ चिपकने बाली पट्टी हरा सुरक्षित पड़ी रहती है. 
८ >> १० और २० लैपकिनों के पैक में सिलती है. 


भ्भ् 
4 एक क्राक कक आर जी) 


# स्टेफ्री जान्सन एण्ड जॉन्सन यूएसए का ट्रेडमार्क है 6.) 8 । 83 
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० मानवेन राकेश' 


राठी देनिक तरुण भारत 
के एक पत्रकार अरबिद 
करहाडकर की 8 अगस्त, 
[983 को छरा मार कर हत्या 
कर दी गई थी. इतना ही नहीं, 
औत्या के बाद उन का शव सतारा 
जले की सड़क पर नाले के निकट 
#क पाइप में घ॒सेड़ दिया गया था. 

इस से मलतेजलते 
बमाचार आए दिन पढ़ने को 
भलते हैं. पत्रकारों पर हमला 
बह, र उन की हत्या आज आम 
शत हो गई है. ये हमले पुलिस 
और राजनीतिबाजों द्वारा 
#रवाए जा रहे हैं. इन का एक- 
क्ात्र उद्दे श्य पत्रकारों को भयभीत 


णिणा एहहे; 


॒र उन्हें यथार्थ स्थिति और सचाई को 


कट करने से रोकना है. 


पत्रकारिता जहां एक व्यवसाय हें, 
हीं एक पवित्र कर्तव्य भी हे. हमारे 
विधान ने जनता को अपनी बात कहनेसुनने 
) स्वतंत्रता प्रदान की है,कित्‌ वर्तमान 
"रस्थितियों में यह स्वतंत्रता मात्र कागजी 


ः प्रतीत होती है. 


हमारे देश के राजनीतिबाजों का प्रेस 


बर (प्रथम) [983 


आज प्रेस जनता के हितों की 
रक्षा करने वाला अकेला 
चोकीदार है जो जनता की 
कठिनाइयों को निर्भीकता से 
सबके सामने ला रहा है. फिर 
भी पत्रकारों पर हमले ओर 
हत्याओं की राजनीति से इस 
आवाज को क्‍यों दबाया जा 
रहा है? 
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कॉयर से सजाइए अपने घर की 
दरो-दीवार| कॉयर-भारत में तैयार किया 
जाने वाला एक अनोखा फ़ाइबर - जिसकी 
खुबसूरती के अंदाज़ भी उतने ही 
अनोखे हैं। 


कॉयर -जोरदार आंवाज़ों को अपने अंदर 
पगेल लेने तात्ला फ़ाइबर। इसी लिए तो 
अपने घर को कॉयर से सज हुए और 


शारगुल का आपस दूर रखि 
| भियाँ के कह #तालों के 
प्रावरण, कृत्रिम छत और बिप्चावन) से 
मान में तकरीबन ३ सैंटी ग्रेड कम 
तांती है. औ यो में कॉयर की 
| + तावट आपके घर क 5 बक 
आपकी आराः व फँ 


क्या कॉयर महंगा ६ ! 


दूसरी सजावट सामग्रियों के मुकाबले 
कॉयर कहीं कम खर्चीला है और 
रखरखाव में बिल्कुल आसान.कॉयर 
कीट-प्रतिरोधक है. इस पर धूल जमा नही 
होती बल्कि ज़मीन पर सरक जाती है. 
इसीलिए तो इसे साफ़ करने के लिए 

ने ही खर्चीलि 'ड्राय' की ज़रूरत 

पड़ती है और न ही 'वैक्यूम' 

सफ़ाईं की 


केवल सुन्दरता में ही कॉयर लाजवाब नहीं 
बल्कि इस्तेमाल में भी शानदार है. अब 
आप ही सोच-समझकर व्यवहारिक 
फ़ैसला कीजिए और कॉयर की दुनिया 
में बसाइए। 


गॉट्ड कप चाय 


अनोखा अहसास 
ही खास स्वाद | 
44-54:58 3। छः 
ध्केदार | डन्कन्स 
हैंड कप । सर्वोत्तम 
टो.सी. पत्ती चाय । 


| अधिक वर्षों से संवेत्तिम चाय के 
| उत्पादक और निर्माता । 


से आगपानी जैसा वेर है. हो भी क्‍यों न? 


_ अकसर राजनीतिबाज यह तक नहीं समझ 
: पाते कि वे क्‍या बोल रहे हैं. अगले दिन 


-- “अखबार में जब उन का वक्तव्य प्रकाशित 


॥ 
| 


“क 


होता है और उन का कोई चमचा उन्हें उस 


वक्तव्य से होने वाली हानि के बारे में बताता 
है, तब उन के समक्ष एक ही रास्ता रह जाता 
है. वे अपने पूर्व वक्तव्य का खंडन कर के कह 
उठते हैं कि ''समाचारपत्र ऊलजलूल बातें 
सत्रप रहे हैं, यां “यह मात्र पीत 
पत्रिकारिता का एक और उदाहरण हे. या 
फिर वे इसी प्रकार की अन्य लीपापोती करने 
लगते हैं 

समयसमय पर प्रेस की आवाज दबाने 
के लिए अध्यादेश जारी किए जाते हैं. अपने 
हर भाषण में समाचारपत्रों के लिए 
आचारसंहिता बनाने का सुझाव दिया जाता 
है 

राजनी।तिनाज दरअसल इस 
आचारसंहिता में मात्र एक ही सत्र चाहते हें 
कि उन के विरुद्ध कछ न लिखा जाए. 
सांप्रदायिक दंगे कंठित मानसिकता के 
कारण होते हैं, इस बात को वे स्वयं स्वीकार 
करते हैं, कितु यही बात समाचारपत्र स्रपते 
हैं तो यह भड़काने वाला समाचार हो जाता है 
जो आचारसंहिता के खिलाफ है. 

अकाली आंदोलन के विरुद्ध कछ 
लिखा जाए, यह न तो अकाली नेता चाहते हैं 
और न ही सरकार.आखिर झूठ तो लिखा 
नहीं जा सकता. यदि सचाई को नजर अदाज 
किया जाए तो पत्रकारिता का उद्देश्य ही 

खत्म हो जाता है, पर सचाई को व्यक्त करने 

की कितनी बड़ी कीमत चकानी पड़ती है, 
यह बात 6 जून, 983 को एक अखबार में 
प्रकाशित निम्न समाचार से स्पष्ट होती है: 
पंजाब केसरी' के संपादक रमेशचंद्र को 
जरनेल सिंह भिडरांवाले ने चेतावनी दी है. 
भिडरांवाले ने कहा है कि वह उस व्यक्ति का 
सम्मान करेंगे जो रमे शचंद्र की हत्या करेगा. 

24 जून, ।983 को दो समाचार 
प्रका शत हए थे 

देनिक 'प्रताप' के दो कर्मचारी इंद्रेश- 

छऐ 


 बाले समाचारों को शायद ही | ध्यान 


कमार और केवल किशन 'प्रताप' के दफ्तर 
में (जालंधर) पार्सल बम विस्फोट दुर्घटना में ५ 
मारे गए. ह 

'कश्मीर टाइम्स' के संपादक वेद 
भसीन पर जम्म्‌ में हमला किया गया. इस 
हमले के विरोध में पत्रकारों ने जलस 
निकाला और हमले के लिए भारतीय जनता 
पार्टी को दोषी ठहराया हे. 

इन समस्त दर्घटनाओं के लिए 
राजनीतिबाज उत्तरदायी हैं. प्रेस पर अपना 
वर्चस्व बढ़ाने के लिए सरकार नाना प्रकार के _ 
हथकंडे अपनाती है. पत्रकारों को अपनी 
बात कहने से रोकने का प्रमुख तरीका है _ 
समाचारपत्रों को प्रतिबंधित करना, भारत 
की जनता अब जागरूक हो चली है, इसालए 
समाचारपत्रों पर प्रतिबंध लगाना अब 
आसान नहीं है. लोकतांत्रिक राष्ट्र हान के 
नाते न्यायालय में भी इसे चुनोती दी जा 
सकती है. 


ईमानदार पत्रकारों को भयभीत करने 
का दूसरा तरीका है, आर्थिक दबाव. छझ्ल्रेटे 
पत्र तो सरकारी विज्ञापनों और अखबारी 
कागज के कोटे के बल पर ही चलते हैं 
इसलिए ये पत्र सरकारी दमन का खल कर 
विरोध नहीं कर पाते. सरकार के भय से 
बड़ी कंपनियां भी विरोधी पत्रिकाओं को 
विज्ञापन देने में हिचाकिचाती हें. 

सरकार के पास अपने प्रचार के लिए 
दो प्रमूख माध्यम आकाशवाणी 
द्रदर्शन तो हैं ही. इन के द्वारा प्रसारित 


सनता होगा. वैसे, लोगों की 
द्रदर्शन पर उद्घोषिका को देखने 
रेडियो पर क्रिकेट मैच का स्कोर सनने 
अवश्य रहती है. 

पंजाब में तो स्थिति इतनी 
हो चुकी है कि वहां पत्रकारों के लिए ३ 
पेन के साथसाथ पिस्तौल रखना 
आवश्यक हो जाएगा. पंजाब के 
कार्यालयों में स्रक्षा प्रबंध कड़े किए जा 


शारिे 


इन कार्यालयों में प्रवेश के पूर्व 
इतलाशी भी श्रू की जा रही हे 
[निस्ट विचारधारा वाले एक दैनिक के 
दक ओर भूतपूर्व राज्य सभा सदस्य 
जीतसिह आनंद अपने साथ हमेशा एक 
शक्षक ओर रिवाल्वर रखते हैं. इस का 
ण उन्हें दल खालसा से लगातार प्राप्त 
ही हत्या की धमकियां हैं. क्या इस से 
ट॒ नहीं हो जाता कि आज अपने देश में 
कार कितने अस्रक्षित हैं? 
पुलिस का दायित्व है कि वह नागरिकों 
रक्षा करे. पुलिस यह रक्षक की भूमिका 
ने में तो असमर्थ है ही, कितु भक्षक की 
!_का वह बखूबी निभा रही हे. हाल ही में 
5 (बांदा जिला) में हए हत्याकांड से बढ़ 
_ इस की और क्‍या मिसाल हो सकती है? 
'प्रदेश पंथ में [| जलाई, 983 को 
समाचारपत्र प्रकाशित हआ था. इस 
/चार ने पुलिस की फर्जी म॒ठभेड़ों की 
क्या उधेड़ दी. इस समाचार से पुलिस के 
त्रधिकारी बरी तरह खीज उठे. पुलिस 
४ इस पत्र के संपादक सरेश गुप्ता को 
एकयां दी जाने लगीं. बबेरू के समस्त 
कारों को थाने में बुला कर स्पष्ट शब्दों में 
7 गया कि इस तरह के समाचार भविष्य 
काशित नहीं होने चाहिए. बाद में सुरेश 
ग़् की सुनियोजित ढंग से हत्या करवा दी 


बड़ोदा के पुलिस आयुक्त 
तकमार दत्ता तो प्रेस के सा थ दुर्व्यवहार 
तर के लिए काफी प्रसिद्ध हैं. उन के 
वहार से क्षब्ध हो कर एक दिन बड़ौदा 
भी पत्रकारों ने काली पट्टी बांध कर 
/ किया. इन पुलिसकर्मियों के अलावा 
माजिक तत्त्व भी प्रेस का गला घोंटने का 
क्र रचते रहे हैं. 

स्वतंत्र प्रेस असामाजिक तत्त्वों की 
* की किरकिरी इसलिए है, क्योंकि उन 
ंधा इस के कारण बेरोकटोक नहीं चल 
'. गंडे और अवैध शराब के विक्रेता 
सतथा अन्य सरकारी अधिकारियों को 
>श्वत दे कर चप करा सकते हैं, लेकिन 
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यह हथियार पत्रकारों के समक्ष नहीं टिक 
पाता. वैसे इस के भी अपवाद हैं. स्वार्थ में 


फंसे क॒छ पत्रकार प्रेस की विश्वसनीयता को . 


कम कर रहे हैं. अश्लीलता तथा यौन 
उत्तेजना से पर्ण तथाकथित सत्यकथाओं ने 
भी प्रेस की विश्वसनीयता को कम किया है. 

इस सब के बावजूद आज प्रेस जनता के 
हितों की रक्षा करने वाला अकेला चौकीदार 
है. राजनीतिबाज जनता के मतों से शासन 
पाते हें, पर सत्ता पाते ही जनता को भल जाते 
हैं. हमारी शासन व्यवस्था ने अदालतों को 
भी जनता के अधिकारों की रक्षा का दायित्व 
दे रखा है, पर वकील, जज तथा पेशकार 
मिल कर जनता को बरी तरह से परेशान 
करते हैं. यह प्रेस ही है जो जनता की 
इच्छाओं, आकांक्षाओं व कठिनाइयों को 
समझता है और उन्हें सब के सामने ला रहा 
हे हु 
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प्रकाशनार्थ रचनाओं पर निर्णय 
लेने में चारछ: सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार 
करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम 
क॒छ भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम 
केवल स्वीकृत रचनाओं का हिसाब 
रखते हैं, अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत 
रचनाओं के बारे में सूचना चार से छः 
सप्ताह में दे दी जाती है. 

टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 
अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद त्रंत 
लोटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत 
रचनाएं नष्ट कर दी जाती हैं. 

रचना की एक प्रति अपने पास 
अवश्य रखें. 

यदि आप किसी ऐसे विषय पर 
लिखना चाहते हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 
तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी 
लाभदायक होता है. इस बारे में भेजे गए 
पत्रों का यथोचित उत्तर दिया जाता है 

-सेंपादक 


आर 
रज 
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ऐ । के । 
"आपकी शात्र के अत्ुुरूप 


मे ह 


हु] 
जगगन 
ग्रजन ही खाओ,गगन ही खिलाओ ”? 


गगन वनस्पति में बने भोजन की बात ही 
कुछ और है। कुछ भी तलिए, कुछ भी पकाइए...हर चीज़ 
: ज़्यादा स्वादिष्ट और मज़ेदार बनती है 
शुद्ध, सफ़ेद, विटामिन ए व डी युक्त गगन वनस्पति 
भोजन के प्राकृतिक स्वाद को उभारता है... स्वाद जो 


सारे परिवार को भाता है। 
आपकी सुविधा के लिए गगन वनस्पति सबसे 
अधिक, विभिन्‍न पैकों में उपलब्ध है। 


ब्जब्शब्त 
वानरूपाति 


आपके भोजन की तारीफ़ का राज़ 


केर्लिए 


लेख * मंज शर्मा 


के यग में आर्थिक परिस्थितियों 
अआः कारण महिलाओं को नौकरी 
के लिए घर से बाहर जाना पड़ता 
है. इस हालत में बच्चों की देख भाल श्री उन 
के लिए समस्या बन जाती है. विशेष 
पर उस समय जब बच्चा अभी नर्सरी की 
शिक्षा के भी काबिल न हो, यानी बहत छे 
हो. इस समस्या का समा धान त भी हो सब 
है जब मां अपनी और शिश की 
श्रू से ही वैसी बनाए. अन्यथा कॉर्य की 
थकावट और घर में बच्चों की चिता दोनों 
कारण जीवन अस्तव्यस्त हो जाएगा. 
नौकरीपेशा माताओं के सामने बच 
की देखभाल के लिए दो विकल्प रहेते है 


श्थ्थ 


ः वह संयक्‍त परिवार में है तो घर में सास 
कोई अन्य स्त्री बच्चे को संभाल 
नी है. अन्यथा बच्चे को शिश्‌ देखभाल 
(चाइल्डकेयर सेंटर ) या क्रेच में रखना 


मां का बच्चे को स्त्रेड़कर घर से बाहर 
शिश्‌ के मन में एक प्रकार की 
की भावना पैदा करता है. 
| रूप से वह मां के सामीष्य में 
ने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है. 
: नौकरी के लिए जाने से पहले मां को 
को भी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार 
पड़ता है कि वह उस की अनुपस्थिति 
उसी प्रकार सरक्षित रहेगा जैसा कि 
के पास. उस में इस भावना को लाना 
“री है ताकि उस में किसी प्रकार की हीन 
#ना न आ जाए 

साथ ही, शिश्‌ देखभाल केंद्र (क्रेच ) 
अयन करते समय भी कछ बातों का ध्यान 
श्य रखना चाहिए. सब से महत्त्वपर्ण 
/ तो यह कि इन केंद्रों में बच्चों की 
भाल के लिए जो आयाएं रखी हैं, उन का 
॥हार कैसा है? जब तक इन का व्यवहार 
वों के प्रीत आत्मीयता पूर्ण नहीं होगा, 
वा उन के पास रहने के लिए तैयार नहीं 
॥7. साथ ही उन का रहनसहन, खानपान 
बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को 
ध्यान में रखना चाहिए. इस से जहां एक 
“बच्चे में सुरक्षा की भावना आएगी, वहां 
का सही मानसिक विकास भी होगा. 

' शिशु के संतुलित विकास के लिए यह 
'श्यक है कि उसे वे सब सुविधाएं शिश 
भाल केंद्र में मिलें, जो उसे घर में मिलती 
.गर उसे वहां स्नेह नहीं मिलेगा तो उस 
इठित हो जाने की आशंका रहती है. 
ः मां भी क्रेंच की देख भाल से पूर्ण रूप से 
बस्त हो जाएगी, तो उस के लिए काम 
जाना आसान हो जाएगा. काम करते 
' उस का ध्यान नहीं बंटेगा. 

अत: बच्चे के लिए किया गया अच्छा 

' जहां मां को आत्मसंतोष प्रदान करता 

हां इस से बच्चे के मस्तिष्क में भी 
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स्रक्षा की भावना आती है. उसे लगने लगता 


है कि अपनी मां की अनुपस्थिति में भी वह 
रक्षित हाथों में है. $ 


थे की संतृष्टि 
लेकिन कई बार शिश्‌ देख भाल केंद्र में 
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उत्तम प्रबंध के बावजूद बच्चा उस से संतुष्ट 
नहीं रह पाता. वह अपने दैनिक जीवन के 
एक जैसे कार्यों में बदलाव चाहता है. क्रेच के 


प्र जीवन से उसे कभीकभी ऊब होने 

गी है, क्योंकि घर के जीवन में तो वह 

पनी विभिन्न रूचियों को प्रा कर लेता है 
हीं यहां संभव नहीं हैं. 

पश्चिमी देशों में एक सर्वेक्षण से यह 

बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि वे बच्चे 


जो पहले अपने परिवारों के साथ रहे हैं, बाद 
में उन के बिना नहीं रह पाते. अत: उन्हें 


शश देखभाल केंद्र में ख्ेडना संभव नहीं हो 


| ता. इसलिए मां के लिए यह आवश्यक हो 


है कि जब वह इस बात का निश्चय 
गी है कि बच्चे को क्रेच में टत्रेड़ कर जाना 


तो बच्चे में प्रारंभ से ही उस भावना का 


प्र किया जाए. बच्चे को इस बात के 

मनोवैज्ञानिक रूप से आश्वस्त किया 

चाहिए कि वह आप की अन्‌पस्थिति 

भी खश रह सकता है और आप के जाने के 
भी उसे पूर्ण सुविधाएं प्राप्त होंगी. 

यह समस्या केवल बच्चों तक ही 

नहीं है कि उन में अपने परिवार से 

लग रहने की रुचि विकसित करनी पड़ती 

बच्चे अपनी मां अथवा परिवार से अलग 

री रहना चाहते तो क॒छ माताएं भी बच्चों 

किसी अन्य की देखभाल में रखना पसंद 

ीं करती हैं. चाहे बच्चा परिवार के लोगों 

सास आदि की देखभाल में हो अथवा 


क्रेंच में, वे अस॒विधा अनुभव करती हैं. उन्हें 


है कि यदि आर्थिक परिस्थातियों के 
ण उन्हें नौकरी के लिए न जाना होता तो 


बं अपने बच्चों को अपने से अलग कभी न 
रखती. अपनी इसी मानसिकता के कारण वे 
अपने बच्चों की हर मांग को प्रा करती हैं. 


प्र यह होता है कि बच्चा आऑधाक 
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अपनी पमंद, रहनसहन पे है उन को नाज 
का.रंगीन अंदाज ! 


+ 
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एउरिस्टोक्रैंट 


ही शाल की 
शाही ज़रूरत है यो 


हद 


इसके साथ हर जगह होगी आपकी शाही. वज़न उठाने की शक्ति और इसके पहिये 
अगवांनी ! घूम घूम कर करें इजहार “कि नहीं! 
एसिस्ट्रोक्रैट ४ मला आप क्यों उठाएंगे इतना भार !” 
देखिए इसके लुमावने रंग, सुडौल बनावट एरिस्टोक्रेंट. मोल्डेड लगेज के क्षेत्र में संसार 
नित नये ठंग और क्रोम की चांदी-सी चमक. भर में एक जाना-माना नाम 


इस सारी खूबसूरती की तह में छिपी है &: विशेष रेंजों मैं - 
इसकी मजबूती ै एच आर एच. रॉयल, एम्पायर ,सेवॉय, 


इसकी सुडौल काया में छिपी है ज़्यादा फोर एसेज. जिप्सी 


र्वानदानी नाम है जिसका,कहाँ है मुकाबला उसका. 
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जिददी हो जाता है. पर यह बात न तो बच्चे 
के लिए उपयुक्त है और न मां के लिए. 

कभीकभी यह बात बच्चे और 
मातापिता के बीच एक तनाव की सी स्थिति 
उत्पन्न कर देती है. बच्चे की मांगें 
दिनप्रीतिदिन बढ़ती जाती हैं, जिन्हें पूरा 
करने में मातापिता अपने को असमर्थ पाते हैं. 
विशेष तौर पर इस स्थिति में मां की हालत 
दयनीय हो जाती है. अत: मां को चाहिए कि 
इस समस्या के समाधान के लिए वह बच्चे 
को उस की गलती का एहसास कराए. 

इस संदर्भ में यह बात ध्यान रखने 
योग्य है कि बच्चे को यह नहीं पता होता कि 
आप नोकरी के लिए क्‍यों जाती हैं, न ही उस 
की बाल ब॒द्धि यह सोच सकती है. आप के 
समझाने पर भी उस का शिश्‌ मस्तिष्क आप 
की समस्या को नहीं समझ सकता. 

अत: छ्रेटे बच्चों (स्कल जाने से पहले 
की अवस्था में) के लिए किए गए प्रबंध की 
पूर्णता के साथसाथ बच्चे की रुचियों को 
समझने और मनोरंजन के साधन जूटाने की 


हाथ से धोने से खराब 
नहीं होती 
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हे ठाद्व नई ऊन 
दारिंक रजिस्ट और बूलमार्क 


५6 


भी कोशिश की जानी चाहिए. साथ ही, 
बच्चे को प्रारंभ से ही इस बात के लिए 
मानसिक रूप से तैयार कर देना चाहिए कि 
वह उन से अलग रहेगा. ह 
इस के अलावा एक अन्य महत्त्वपर्ण | 
बात भी कामकाजी माताओं को ध्यान में , 
रखनी चाहिए कि वे अपने कार्य एवं बच्चे के 
उत्तरदायित्व को सहजता से निभाने के लिए 
अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें. उदाहरण 
के लिए जब तक आप अपने प्रबंध एवं कार्य 
के प्रीति पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाती, 
दूसरे कामों में कमी कीजिए. सिनेमा, 
सैरसपाटे, पिकनिक आदि का मोह सत्रेडिए. 


. दूसरे, बाजार एवं घर की वस्तुओं की 


खरीदारी के लिए समय निश्चित कर के चलें, 

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है 
कि बाहर काम करने के लिए जाना न केवल 
आप के जीवन में एक नई श्रुआत है, बल्कि 
इस से आप की पूरी दिनचर्या पर प्रभाव 
पड़ता है. इस दृष्टि से विशेष सजगता 
सतर्कता जरूरी है. 
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ध रात- 
तो महके हैं जज्बात! 


(सकराई रात! 
/गमगजगमग आंगनदेहरी 
बलामिल हंसी मंडेर 

“जनी गंधा झरझर झरती 
#हका लाल कनेर. 

#गता हे ज्यों 

पैठे सर में 

/नगनाई रात 

शओ, दीपित कर दें रस्ते 
; हाथों में हाथ 

बरों की उज्ज्वल पांतां सा 
| का हे साथ 
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हं।किन्स सबसे 
दिष्ट ध्वाता पकाय॑ 


सबसे जल्द सवा 


समझदारी से स्वादिष्ट खाना 
पकाने का तरीका 
प्रेशर ककर से खाना बनाने में समय 
और ईंधन बचता है . इससे कई खाद्य 
पदार्थों के पोषक तत्व खास करके 
प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मात्रा में 
बचे रहते हैं. ऊपर जो ८ व्यंजन 
दिखाए गए हैं उनकी विधियाँ आपको 
मुफ्त मिल सकती हैं. अगर आप बगल 
में दिए गए पते पर लिखें. हर हॉकिन्स 
प्रेशर टैकर के साथ एक हिन्दी या 
आपकी पसन्द के अतिरिक्त १२ 
भारतीय भाषाओं में पाक-प्स्तिका दी 
जाती है जिसमें ११९ अन्य स्वादिष्ट 
व्यंजन विधियाँ हैं. हॉकिन्स की 
किफायती बनावट और भाप के घमने 
की ज्यादा जगह के का रण इसमें खाना 
सबसे जल्द पकता है. तज्रबों से यह 


साबित हो गया है कि हॉकिन्स से हर साल 


लग भग ३०० रु. की बचत होती है 
हॉकि न्‍्स-- आपकी सबसे 
ज्यादा सरक्षा के लिए 

हॉकि नस दर्घटना मकक्‍त है. इसका 
ढकक्‍कन ककर के अंदर से बंद होता है 
जो सिर्फ भाप का दबाव घटने पर ही 
खुल सकता है. इसका सेफ्टी वाल्व 
जो हैण्डल बार के नीचे है भाप को 
सुरक्षा के साथ नीचे बिखेर देता है 


हर हॉकिन्स के बनने में कडी से कडी 


देल्व-रेख होती हैं और साथ में एक ५ साल 


की लिखित गारण्टी दी जाती है. 


१२८ अधिकृत सेवा केन्द्रों में 38 कु 
पुर्ज़े मिलते हैं. 


सेवा दी जाती है और असली 


सबसे ज़्यादा टिकाऊ 
उत्पादन-३६ प्रकार के 


हर बार ढक्‍कक्‍न स्लोलते या बन्द करते 


समय हॉकिन्स का गास्केट बगल से रगड़ 


नहीं खाता इसलिए ज़्यादा टिकता है. 
धात्‌ का सेफ्टी वाल्व साधारण रबर के 
सेफ्टी वाल्वों से ज्यादा टिकाऊ है 
ऊँची क्वालिटी के फौलाद के लेप के 
कारण ज़ंग नहीं लगता. 


हॉकिन्स के पास है दुनियाभर में 


सबसे ज्यादा प्रकार के प्रेशर कुकर जिनमें 


से आप चन सकते हैं-२ से २२ लीटर 
नाप के ३६ प्रकार जो डिब्बों के साथ 
या बगैर, सामान्य तला या भारी तले में, 
ताप कुशल अल्यूमिनियम या हमेशा 
चमकती स्टेनलेस स्टील में मिलते है 
हॉकिन्स रू. ९० में 

श्रूआती रकम 


आपको हॉकिन्स अधिकृत किराया-खरीद 


दकानदार से हॉकिन्स प्रेशर ककर 


केवल रु. ९० शुरुआती रकम में मिल 


सकता है (बाकी ए5: बराबर माहवार 
किस्तों में अदा किया जा सकता है.) 
आपके सबसे नजदीकी हॉकिन्स 
किराया-खरीद दकानदार के पते 
के लिए या ऊपर के चित्र में 


हू 
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दिख्थाए गए आठ मजेदार व्यंजनों के 
प॒स्तका या फिर खाना पकाने के ब 
सलाह या सेवा के लिए इस पते पर 
हॉकिन्स, विभाग- ३५६ पी .ओ. बा 
बम्बई ४०० ०१६. 


श्राप के दबाव में पकने कया र 


१. मसाला शोभी (मसालेदार फ्‌ 
२. वेजिटेबल पुलाव (सब्जी पूलाब) 
३. मर्ण मसललमभ (रसेदार पूरी मर्गी 
४. आलू दम (रसेदार आल) 

५. खीर (चावल और दूध की खीर) 
६. मटन रोस्ट (भना गोश्त) 

७. टोमेटो सूप (टमाटर का सूप) 
८. दाल महारानी (साबत उड़द) 
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लक्ष्मी प्रसन्न होती है अर्थात घर की 
आमदनी बढ़ती है » 48 
वास्तव में यदि गृहलक्ष्मी अप्रसक्त! ५ 
दखी, चितित और असरक्षा की भावना 
- ग्रस्त है तो लक्ष्मी पजन का कोई अर्थ नहीं 
रह जाता 
रमेश एक धनी व्यक्ति है जो बहत 
पैसा कमाता है. अपनी कमाई का एक बड़ा 
० कमला वर्मा भाग वह शराब, जुआ और अन्य कई 
व्यसनों पर खर्च करता है. यद्यापि वह अपनी 
पत्नी और बच्चों पर भी पर्याप्त खर्च करता 


५ 


पा रूप से लक्ष्मी का अर्थ 
रुपयापैसा और अन्य संपत्ति माना यदि घर में गहिणी अर्थात 


जाता है.चंकि अर्जित संपत्ति को गहलक्ष्मी दखी ओर असंतृष्ट 

हज कर रखने और 222०3: डी है तथा उस का प्यार, विश्वास 

की हक पहरलामी और सहयोग प्राप्त करने का 
रती है, इस कारण गृहिणी को गृहलक्ष्मी 

हा कहे ३ रे प्रयास ही नहीं किया जाता तो 

हिंदू समाज में दीपावली के दिन लक्ष्मी लक्ष्मी पजा जैसी खोखली 


बन का जो कार्यक्रम होता है, इस के पीछे 9 
#सीशाजिक धारणा है कि ऐसा करने से रस्म निभाने से क्या लाभ 


; ०9 
बबर (प्रथम) ।983 9 


». है, कित्‌ उस की पत्नी और बच्चे सदैव 
5 असंतृष्य रहते हैं. पत्नी का प्रेम उस ने कभी 
(ही पाया. बच्चों का सहज सम्मान और 
क््प्रादरभाव भी उसे कभी नहीं मिल सका 
बह घर में या तो तानाशाह की भांति रहता 
है या अजनबी की तरह. दीपावली के दिन 
बच्चों से जिस प्यार और आत्मीयता की वह 
. अपेक्षा करता है, वह उसे नहीं मिलता. पत्नी 
की हमेशा त्योरियां चढ़ी रहती हैं और 
बच्चे भयभीस कबतर की भांति लगते हैं 
इतना पैसा कमाने के बावजद वह हमेशा 
दखी, असंतष्ट और तनावग्रस्त रहता है... 
शराब पीना और अन्य निम्न स्तर के शौक 
पालना यही उस का जीवन रह गया है 
इतने वर्षों से विधिविधान पूर्वक 
लक्ष्मीपूजन कर के भी क्‍या उस ने कछ 
हासिल किया? 


पत्नी से सलाह और सहयोग लें 


राजेश की स्थिति इस से बिलकल 
भिन्न है. पहले इन की कपड़े की साधारण सी 
दुकान थी, कित्‌ अब यह एक बड़े वस्त्र 
व्यवसायी हैं, प्रारंभ से ही उन्‍होंने पतनी और 
बच्चों की सरक्षा के लिए कछ धन संग्रह 
किया. पूर्ण सरक्षा के बाद उन्होंने एक बड़े 
उद्योग में पेसा लगाया 

यह काम उन्होंने पत्नी से सलाह और 
सहयोग लेने के बाद ही शरू किया. इस में 
हानि की भी संभावना थी. यदि हानि होती 
तब भी उन के घर की व्यवस्था ठीक ही 
रहती, क्योंकि घर की प्रार्थामक 
आवश्यकताओं की पर्ति के लिए उन के पास 
स॒राक्षित धन अलग से था. पत्नी और बच्चों 
का विश्वास प्राप्त कर के पर्ण मनोबल से वह 
अपने व्यवसाय की प्रगति में जुट गए और 
उन्हें सफलता मिली 

वह बताते हैं कि व्यवसाय में 
कभीकभी संकट का समय भी आता है, कित 
इस से उन के घर की व्यवस्था नहीं 
बिगडती पत्नी और बच्चे कभी भी स्वयं 
* को असरक्षित नहीं समझते 

पह एक समजझ्नदार सहदय और 
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विवेकशील व्यक्ति का उदाहरण है. ऐसे 
लोगों के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं 
आती. 

वैसे दरिद्रता मात्र रुपएपैसे से नहीं 
दूर होती. यह तो मन की अस्‌रक्षा की 
भावना है 

कई परुष धन कमाते हए स्त्री पर 
एहसान जताते हैं, वे अपनी पत्नी के लिए 
कछ खर्च करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है 
जैसे वे उस पर कपा कर रहे हैं. ऐसे लोग 
पैसा खर्च करते हए एक बाजारू भाव प्रकट 
करते हैं जैसे वे स्त्री के तनमन को खरीद रहे 
हैं. ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी से प्रतिष्ठित नहीं हो 
सकते. उन की हथेली चाहे रुपयों से भरी 
हो, फिर भी दिल किसी उजाड़ बस्ती सा 
वीरान रहता है. वे चाहे प्रति वर्ष मुहूर्त देख 
कर लक्ष्मी पूजा करें, पर धन का सूख उन्हें 
नहीं मिलता. 

घर की दरिद्रता का संबंध मन की 
दरिद्रता से है. हृदय से गहिणी का सम्मान 
करना, उस का विश्वास प्राप्त करना और 
उसे प्यारे देना ही सच्ची लक्ष्मी पूजा है. स्त्री 
का सहयोग प्राप्त हो तो घर में कम संपत्ति 
होने पर भी ज्यादा संतोष ओर खशहाली 
रहती है. 

पत्नी को विश्वास हो कि पति द 
में कोई छलकपट या द्राव नहीं है तो वह 
तरह की स्थिति में मभितव्ययता के 
गजारा कर सकती है. बच्चे भी पिता के 
आदर भाव तभी रख सकते हैं, जब 
विश्वास होता है कि उन के पिता धन 
के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, वह उन 
सुखस॒विधा के लिए ही है, अतः घर 
व्यवस्था में वे भी पूर्ण सहयोग प्रदान 


क्या ऐसे घर में कभी दरिद्रता 
सकती है? आवश्यक खर्चों के समय ऐसे 
म॑ं कभी किसी का मंह नहीं ताकना 
कभी किसी खर्च या नकसान की 
चितित होना और खीजना नहीं पडता 

अन्यथा कई ऐसे परिवार भी हैं 
आधुनिक स्खस्‌विधाओं की चीजें खूब 


धव सामान उधार खरीदते हैं. सकल, 
आज की फीस देने के समय मित्रों से 
/र मांगते हैं. कहीं से भी रुपए प्राप्त 
थे में असफल होने पर घड़ी, अंगूठी या 
। कोई चीज बेचने पर विवश हो जाते हैं. 
क्या ऐसे परिवार को समृद्ध ओर 
धर कहा जा सकता है? जिस घर में पैसे के 
; हमेशा कलह ओर विवाद होते रहते 
#ह घर संपन्न नहीं कहा जा सकता. इस 
जल में दीपावली की लक्ष्मीपजा एक 
रस्म ही है. 

कछ लोगों का कहना है कि वे घर की 
को प्रसन्न करने के लिए अनुचित और 
ज्ञक तरीकों से भी पैसा इकट्ठा करते 
भी उन की पत्नी असंतृष्ट रहती है. 
असंतोष स्वाभाविक ही है. चरित्रश्नष्ट 
*र व्यक्ति किसी को न तो प्रभावित कर 
है और न ही संतृष्ट और सखी. 


से नहीं पढ़ाते. घर में सुबहशाम 
/न करने वाले विद्यार्थियों का उमधट 
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कर भी उस परिवार के लोग त्योहार के: 


एक प्रोफेसर हैं जो कालिज में कभी 


जो प्रुष गृहलक्ष्मी को प्रसन्न रखना नहीं 
जानता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता 
के द्वार उस के लिए बंद हो जाते हैं. &# 


लगाए रहते हैं. परीक्षा के समय पास , 
करवाने के लिए क॒छ विद्यार्थियों से 
अतिरिक्त धन भी वसल कर लेते हैं. पर उन 
के घर की हालत देख कर घिन आती है. उन 
की पत्नी हमेशा भड़कीले श्रृंगार में बनीठनी 
घमती रहती है. बच्चों में खराब आदतें ओर 
आवारागर्दी दिखाई पड़ने लगी हैं. 

क्या यह प्रोफेसर साहब धन का कोई 
सदुपयोग कर पा रहे हैं. यह भी अपने 
सहीगलत शौक पूरे कर के भौतिक संतृष्टि 
के नएनए उपाय सोचते रहते हैं. इस प्रकार 
के परिवार श्री ओर समृद्धि के प्रतीक नहीं 
हो सकते. ऐसा परिवार दीपावली के समय 
मन की सच्ची भावना से प्रकाशित और 
आलोकित नहीं हो सकता. 

हर वर्ष दीपावली प्रसन्नता ओर नवीन 
उल्लास ले कर आए, इस के लिए यह 
आवश्मक है कि घर का प्रधान व्यक्ति 


0| 


“गए करतकं सबसे बेहतर विविध उपयोगी 
बुनाई मशीन के बारे में कुछ अनोखी जानकारी 


उषा बुनाई मशीन -जिसका द्वाम तो बाकी बुनाई मशीनों जैसा 
। पर आपकी आमदनी दुर्गनी 


"जा. # 2-2: स्लो) 3339 ४ 


अब देखिए उषा इन्टरनेशनल 
की अनोखी पेशकश -- हर स्त्री 
के लिए--0॥:-828 
ऑटोमेटिक बुनाई मशीन-- 


१77 गुण : 
औ ज्यादा आमदनी : सबसे ज़्यादा उत्पादन (एक साथ 
दो धागे बुनने वाली एक मात्र ऑटोमेटिक मशीन) 


आपकी सर्वोत्तम बुनाई मशीन । हज कम से कम: उत्तम डिज़ाइन के बेड व सूईयों 
एक हो साथ दो धागे ब॒न रखरखाव के कारण कम से कम टूट-फूट 
कर अपनी आमदनी और टिकाऊ : सूई रीटेनर स्प्रिग्न और हारडन्ड 
दुगनी कीजिए स्प्रिग स्टील बेड । 
अब आप दो अलग अलग और चलाने में आसान : नई से नई तकनीकी का उपयोग 
प्लाइयाँ या दो तरह के धागे और विविध उपयोग : सैंकड़ों नए डिज्ञाइन, जैसे कि 


मिला कर पोशाक बन सकती 


न ब् पेटन और रिरॉर 
हैं, जेसे कि सूती/नाइलॉन, वोविंग पेटने और रिवसिबल 


ऊनी/नाइलॉन, सृती/ऊनी । या है गारंटी : १२ महीने 

रंग बिरंगे धागों से फेयर ज₹ मुफ़्त प्रदर्शन और मुफ़्त शिक्षण:उषा खरोदने से पहले 
आइल डिज़ाइन भी बना # साथ ही उषा को जानी-मानी, व्यापक ओर तेयार 
सकतों हैं । ___ बिक्री-बाद सेवा 

५०० से भी अधिक नए है क्काम करने के लिए बनाई २०७००७०/- का फ़ायदा पाइए 
डिज़ाइन 


गई उषा से आप हर साल 
यही नहीं, सिफे उपा ही एक. रखरखाव पर १०००/- तक 
ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जो. कौ बचत कर सकती हैं । 
कि वीविंग पैटनंस, रिवसिबल 
और मोटिफ़ डिज़ाइन बन 
सकती है । ज़्यादा फ़ायदे, पर 


दाम ज्यादा नहीं ! हर [!!] 
हर साल २००० /- तक | 
ज्यादा--बचत और कमाई ज़्यादा बुनाई, ज्यादा 


टिकाऊपन और बिन परेशानी उषा से लाभ पाइए 
।02 


इन सब विशिष्ट गणों के क 
आप उतने ही समय में 
बनाई कर के अपनी आ 
इसमें अपनी ज़्यादा कमाई के. भी दुगनी कर सकतीं हैं । 
पैसे जोड कर, हर साल े 


र्थधात प्रुष सर्वप्रथम गहिणी की भावना, 
'कांक्षा और आवश्यकता को समझे, उस 
अनुकल स्वयं बने और उसे अपने अनुकूल 
शए. यह दीपावली के त्योहार की सब से 
डी सार्यकता होगी. 
नवविवाहित पुरुषों को तो इसी 
धावली से अपनी गहलक्ष्मी के स्वागत के 
/!ए हृदय का वंदनवार सजा लेना चाहिए. 
॥ से हर तरह का द्राग्रह, शंका ओर 
देह उसी प्रकार हटा देना चाहिए जिस 
ह्वर दीपावली से पूर्व जमे हुए मकड़ी के 
ले ओर समस्त कड़ाकचरा हटा दिया 
ता हे. 
कहींकहीं व्यवसायी समाज में यह 
रणा है कि घर की स्त्री.वर्ग संतुष्ट और 
जी रहे तो घर में कभी आर्थिक संकट नहीं 
सकता. इसा धारणा के कारण राजस्थान 
व्यवसायी समाज प्रत्येक लाभ में पहले 
४ की स्त्रियों का भाग अलग निकाल कर 
कष देता है. शेष धन अन्य चीजों में खर्ट 
#ता है. यह निस्संदेह एक स्वस्थ धारणा 
इस से घर की आर्थिक नींव सदेव मजबूत 
हे रहती है. 
अन्य वर्ग के पुरुषों को भी इस से 
“णा लेनी चाहिए. गहलक्ष्मी का विश्वास 
“र सहयोग प्राप्त होने से बढ़ कर कोई और 
प्यी खशी नहीं हो सकती. 
क॒छ लोग अपनी पत्नी को घरेल्‌ खर्च 
“लए रुपए देने के बाद पाईपाई का हिसाब 
ते हैं. हिसाब न मिलने पर मंह बना लेते 
पर यह तो नौकर और मालिक का संबंध 
मित्र और सहयोगी का नहीं. ऐसी स्थिति 
पत्नी को सम्मान ओर प्रतिष्ठा कहां से 
जेगी ? 
आवश्यकता इस बात की है कि पुरुष 
नी गृहलक्ष्मी को सुखी ओर संतृष्ट करने 
उपाय स्वयं सोचे. जो पुरुष अपनी 
लक्ष्मी को प्रसन्न करना जानता है और 
के हृदय का अनुराग प्राप्त कर लेता है, 
ब्नन के प्रत्येक क्षेत्र में उस के लिए 
लता के द्वार खल जाते हैं, इस में कोई 
ह नहीं है. ० 
ब्रर (प्रथम) ।983 


त्वचा अक्सर 
अस्वस्थ रहती ह ! 


चर्म का मरहम लिचेन्सा, जल्द और 
विश्वस्त आराम दिलाता है । 


हल्के, भरोसेसन्द लिचेन्सा सरहम में ६ परखे हुए उपादान है 
जो सवच्ा को बोमारगियों को जल्द अच्छा करते है। घाव 


सट फ्सो, पह़ासों को भो ' 


न्‍्वचा को कोर्ट भी बोसारोी के लक्षण पाते हो, लिचेन्सा का ! 
| लिचेन्सा नर" कोजिए । जल्द विश्वस्त आराम पादए ! 


" लिचेन्सा चर्म का मरहम 


3 कहानी * कम॒द भटनागर 


5 
जज पुर 


स्वाति ने शादी के लिए ए 
तलाकशुदा व्यक्ति को पस 
किया तो उस की दीदी सह 
चौंक गई, पर आखिर उ 
तीःएए से उसे कछ चिढ़ नहीं. इस बात का कायल होना प 


थी, पर ऐसा क॒छ लगाव भी नहीं कि स्वाति ने संदीप को अच् 
था कि खासतौर से छट्ठी ले कर 
सके तरह परख कर ही उस 
का राति के अपने साथ दीवाली मनाने के लिए दिल में प्यार के ८ 
निमंत्रण के उत्तर में उस ने लिखा था कि इस जलाए हें 
वर्ष की छट्ठियां वह अवश्य ही उन लोगों के ष 


[04 


ध्ड 
ह 


थ गुजारेगी. दीवाली पर छुट्टी मिल गई 
यो वरना बाद में आ जाएगी. लेकिन उस के 
च्रंत बाद ही सुबोध का ट्रंककाल आ गया 
था. किसी भी तरह दीवाली पर ही छट्ठी ले 
लो, स्वाति, नहीं तो रात भी दीवाली नहीं 
भना पाएगी. वह यही सोच कर उदास हो 
आती है कि हम लोग तो यहां मजे में दीवाली 
प्ना रहे हैं और त्‌म वहां परदेस में अकेली 
घड़ी हो. 

''बैर, ऐसी बात तो नहीं है, जीजाजी. 
अब तो यह परदेस भी घर सा लगने लगा है 
और दीवाली वगैरा पर घरपरिवार वाले 
भेत्र बला ही लेते हैं. लेकिन जब आप और 
दीदी इतने स्नेह से बुला रहे हैं तो मैं दीवाली 
ते पहले अवश्य पहंच जाऊंगी, उस ने 
जवाब में लिख दिया था. 


और स्वाति दीवाली से चारपांच रोज _ 


थहले ही पहंच गई थी. शहर से दूर बसा 
औद्योगिक उपनगर स्वाति को ब्रहत पसंद 


+ 4. 
आया. शाम की चाय के बाद रात को फिर से 
रसोईघर में घ्से देख कर उस ने पूछा, '' 0॥| तै 
ये सैंडेविच किस लिए बना रही हो, दीदी १/) ३ 
"यहां दीवाली से कछ दिन पहल 
घरघर ताश का प्रोग्राम रहता है. आज रात 
को अपने यहां है सो इसी लिए क॒छ नाश्ता 
बना रही हूं. रति ने बताया. 
“आप ने मझे दीवाली के बाद बुलाना 
था. अब तो छट्ठटी दीवाली के शोरशराबे में 
ही निकल जाएगी. आराम का मजा ही नहीं 
आएगा. _ स्वाति के चेहरे पर कुछ उदासी 


ञ् छ २ 
जे 


« सी छा गई थी. 


“कह तो त्‌ ठीक ही रही है, मगर ऐसा 
है, स्वाति, रीति हिचाकिचाई, ' मेरी नजर 
में कछ अच्छे लड़के हैं. कोई जबरदस्ती नहीं 
है कि त्‌ उन्हें पसंद ही करे, अगर उन में से 
कोई तुझे जंचे तो बात आगे बढ़ाएंगे...' 

'बरना तलाश का सिलसिला जारी 
रखेंगे. स्वाति ने बात काटी, जब मेरी 


बलि 


<. शादी हो जाएगी तो तुम्हारे लिए क्या शुगल 
0 रु 


जाएगा? अच्छा एक बात और बताओ, 
अच्छे लड़के दीवाली के शुभ मुहूर्त 
ही देखने जरूरी हैं, आगेपीछे नहीं देखे 


जा सकते? ' 


''शायद नहीं, क्योंकि तब उन्हें खास 
तौर से बुलाना पड़ता. आजकल तो रोज ही 
किसी न किसी के यहां ताश खेली जाएगी 
और सभी लड़के आएंगे. चारपांच घंटे की 
बैठक तो जमती ही है, सो उस में तू आसानी 
से देख सकती है. 

"स्वयंवर की प्रथा उड़ गई नहीं तो 
अब तक उस का भी सरकारीकरण हो चुका 
होता और आप को अवश्य उस का संचालक 
बना दिया जाता. ' 

"तू और तेरी बातें भी निराली हैं 
रति हंसी, “पर देख, स्व्राति, इस बात को 
हंसी में मत उडा. मां की सेहत तेरी ही फिक्र 
में गिरती जा रही है सो शादी तो तुझे करनी 
ही पड़ेगी. यहां जो लड़के में ने देखे हैं उन में 
से किसी को भी शादी के बाद लड़की के 
नौकरी करने में एतराज नहीं है और तेरी 
बदली भी यहां आसानी से हो सकती है.'' 

“यानी आप ने पहले से सब कछ 
योजना कर रखी है, स्वाति मुसकराई, ' सो 
आज कितने रंगरूट बलाए हैं आप ने?'' 

''रूगरूटवंगरूट कछ नहीं, सब बेहद 
बांके जवान हैं, देखेगी तो मेरी पसंद की दाद 
देगी. चारों इकट्ठे रहते हैं, सो इकट्ठे ही 
आएंगे. ' 

“बैसे आप को पसंद तो कोई एक ही 
का , बेता दीजिए तो उसे जरा गौर से देख 
लंगी. 

शादी तू ने करनी है और कोई एक 
भी तझे ही पसंद करना है. मैं अपनी पसंद 
तुझ पर नहीं थोप॑ंगी.'' 

स्वाति का खयाल था कि बड़ा बोझिल 
औपचारिक सा वातावरण होगा. लेकिन 
सभी समवयस्क थे और हंसीमजाक का 
बहुत ही बेतकल्लफी का माहोल था. स्वाति 
को भी सब से घुलनेमिलने में आधक समय 

नहीं लगा. 
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दीवाली की स॒बह रति ने उस से पूछा. 
''त्‌ पांचछ: रोज से उन लड़कों को देख रही 
है, क्या खयाल है? 

"अच्छे लड़के हैं सभी. 

"मन्े तेरे से ऐसे ही ऊलजलूल जवाब 
की उम्मीद थी , क्योंकि त्‌ ने किसी को ध्यान 
से देखा ही नहीं. 

"आप ठीक कहती हैं, दीदी, क्योंकि 
जरूरत ही नहीं थी. पहले दिन ही मझे 
संदीप पसंद आ गया था. 

"संदीप? राति ने चौंक कर पूछा. 

"हां, और यह भी मालूम है कि वह 


. तलाकशदा है. 


“मगर वह तुम्हें मिला कहां? अब 
तक चप बैठे सबोध ने पूछा, "उसे ताश के 
लिए तो कसी ने नहीं बलाया. 

"क्योंकि लोगों की नजरों में उस ने 
बिलावजह किरन को तलाक दिया है और 
असलियत यह है कि किरन ने उसे 
बिलावजह छोड़ा है और यह तो संदीप की 
'शराफत है कि उस ने किरन की इज्जत की 
खातिर सब इलजाम अपने ऊपर ले लिया 
न्लै ॥ 


१ पः तझे यह सब मालम कैसे हुआ? 
कहां फंसाया संदीप ने तझे ? 'रति 


पछा.. 

'फंसाया नासमझ , नाबालिग बच 
को जाता है, दीदी, मैं संदीप और 
पसंद किए गए यवकों जैसे बीसियों लड 
के साथ काम करती हूं और उन्हें : 
तरह पहचानती हूं और अपना ब्राभला 
अच्छी तरह समझती हूं. मझे कोई 
फंसाएगा,'' स्वाति चिढ़े स्वर में बोली. 

“बह तो ठीक है, मगर संदीप 
त्॒म्हारी म्लाकात हुई कहां?' सबोध 
प्‌छा. 


छः 


“लाइब्रेरी में. आप ने लाइब्रेरियन 


करवा दिया, क्योंकि वह हरेक 
किताब खरीदता है.'' स्वाति की आंखों 


[२ 


ने पिछला सप्ताह चलचित्र सा तेर 


“स्वातिजी, यदि आप को अनूठी 
कों का संग्रह देखना है तो संदीपजी की 
| लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरियन ने 
ब्रय कराने के बाद कहा था. 

“अच्छा! कब दिखाइएगा? '' स्वाति ने 
से पूछा था. 

“जब भी स॒बोधजी को फरसत हो, आ 
/, संदीप ने नम्नता से कहा था. 
“जीजाजी को क्‍यों तकलीफ दी जाए. 
पता बताइए, में खुद ही आ जाऊंगी या 
अभी घर जा रहे हों तो अभी चलते 


!! चलिए ” 7 
घर बहुत ही. कलात्मक और 
पूर्ण ढंग से सजा हुआ था. सजावट में 
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"ओह, वाकई, तम जेलर तो हो, पर बेहद 
प्यारे, ' किरन उस के गले से झुल कर 


बोली थी. की. 


अवश्य किसी नारी का योग था. किसी 
अकेले कंआरे के घर जैसा नहीं था. जब 
स्वाति अपनी पसंद की किताबें छांट कर 
चलने लगी तो संदीप ने आग्रह किया, ' कुछ 
ठंडा तो पी कर जाइए. 

बह फ्रिज से दो ठंडी बोतलें निकाल 
लाया. “वैसे मौसम तो गरमगरम चाय या 
काफी का है मगर नौकर बाजार गया हुआ 
है 

"आप की श्रीमतीजी शायद शहर से 
बाहर गई हुई हैं. स्वाति ने पूछा. 

"जी हां, सदा के लिए, संदीप सखी 
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का, जागिए ; 
जगाए रिचबू चाय ! 


ह 


लिप्टन रिच॒बत्ूचाय 


तन जगाए, मन खिलाए....लिप्टन रिचब्रू.गहरा गाढ़ा रंग, 
जानदार शानदार स्वाद, जब भी जी चाहे, मन भागे भागे, 


च बू तन में ताजगी जागे. [( 
शिपत्ू... का जाता स्वाद 


माले 


(./5.[.77.0 8.9 .।7|0 |+। 
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_ सा था, 'मेरा तलाक हो चुका है बीवी 
| “ बीवी से ही नहीं, समाज से भी. 
'ओह, माफ करिएगा, में ने आप का 
खाया. ' 
“वह अब पत्थर हो चका है, इन 
ब्रेटी बातों से नहीं दखता.' संदीप 
श दिया था, "आप अभी तो रहेंगी न 
इन? 
'जी हां, 45 दिन की छट्टी है 
उस के बाद उन में रोज ही मुलाकात 
गी थी और दः ताबातों में संदीप ने उसे 
। था कि उस की मलाकात किरन से 
क लाइब्रेरी में ही हुई थी ओर फिर 
ब लेनेदेने घर जाने लगा था. एक दिन 
'क किरन के पिता ने शादी का प्रस्ताव 
गया था. वह हेरान रह गया था, क्योंकि 
मालम था कि किरन को एक 
चालक से प्रेम है. 
“अरे, वह सब कालिज के जमाने की 
ता थी. तम से मिलने के बाद वह 
तर लगी है कि उस चंचल छिछोरे 
की बजाए वह तुम्हारे जैसे गंभीर 
गैवी के साथ ज्यादा खुश रह सकेगी, 
ने उसे समझाते हए कहा था. 
करन से पूछने पर उस ने एक लजीली 
गहट के साथ कहा था, हां, अगर 
औे अपने काबिल समझते हो...मझे 
ह सकते हो... 


दीपाकती ने शुभअन्सर 


. ही ...... आओ | 
(2 श् है 
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४ जीमा | 
|. यहा ऊरारे | 
॥ कि मीमा वाया जल 


पर शादी के बाद किरन ने स्वयं ही ... 
उसे अपने काबिल नहीं समझा, न उसे प्यार :£ 
दे सकी, न उस से प्यार ले सकी. बद्धि 
के साथ एकदो घंटे साहित्य चर्चा या 


गंभीर विषयों पर वार्तालाप करना अलग. 


बात थी और साथ में सारा जीवन बिताना 
दूसरी. जीने का मजा तो जिदादिल सुधीर के 
साथ था. तेज रफ्तार से मोटर साइकिल 
भगाते पिकनिक पर जाने, अचानक पिक्चर 
का प्रोग्राम बनने या चांदनी का मजा लेने 
आधी रात को घमने जाने में जो मजा था, वह 
संदीप की सीमित रफ्तार से चलाई गई 
गाड़ी या हफ्तों पहले आर्रक्षित कराई 
बढ़िया होटल में टेबल पर खाना खाने या 
शहर से दर झील के किनारे के अतिथिगह 
में चांदनी का मजा लेने में नहीं था 

“दर्घटना अचानक हुआ करती है. 
खुशी और आराम के क्षणों की योजना आज 
के व्यस्त जीवन में पहले से बना लेनी पड़ती 
है, संदीप की इस विचारधारा से किरन 
बिलकल सहमत नहीं थी. 

सम॒द्र के पानी को जैसे झील में बांध 
दिया हो. वह रहरह कर तड़प उठती. 
सुधीर के साथ गजारे क्षणों को याद करती. 
फिर सुधीर का छट्ठियों में आना, संदीप का 
अपने ही घर में अजनबी हो जाना, एकद्सरे 
से बात करते हुए घर को जेल और संदीप को 
जेलर कहना, जिंदगी को उमरकेैद कहना 


£2£ 
धर 244 


नवेली दुल्हन आपबीती बताए 
आय पक मुंहासों वजे परेशानी से बचाए 


“जवानी में मुंहासे तो निकल: ही आते हैं. इनको 
साफ़ करने और काबू में रखने क्रे लिए हमेशा क्लिअरैसिल लगाडए.!”! 
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“तब मैं १३ की थी जब मुझे मुंहासे . उसे नियम से रोज़ दो बार लगाती रही. 
निकलने शुरू हुए. बरसों मैं इनसे फिर एक दिन किसी ओर सहेली के घर 
लापरबाह रही. फिर एक दिन एक लड़का वही लड़का मुझे; मिला ओर फिर वह - 


मुझे देखने आया. मुंहासों के कारण मुझे देखता का देखता रह गया. 
उसने मुझे; पहली नज़र में नापसंद आप भी क्लिअरेसिल रोज्ञ दो बार 
कर दिया. अपनी सहेली जया की लगाइए. अपने मुंहासों पर काबू पाइए. 


सलाह से मैंने क्लिअरेसिल अपनाई. ओर अब क्लिअरेसिल एक नहीं, दो!” 


_मह वैनिशिंग है 8. और क्लिअरेसिल 
स्किन कलर्ड सेडिकेशन -- 
वोनों तीन तरह से असर विखाती हैं : 


॥ के की 


१.मुहासे खोलती हैं २.मुंहासे साफ ३. मुंहासे सखाकर 
करती हैं मिटा देती हैं. 


नई 
वैनिशिंग भेडिकेशन 
क्लिऑरेसिल- दनिया की नं. १ कील-मुंहासों की दवा. 


६ अपनी जिंदगी को खले आम कोसना. . 


वर तंग आ कर एक रोज संदीप को कह 
पड़ा कि वह सदा के लिए सधीर के 

क्यों नहीं चली जाती. इस पर किरन ने 
"हाय भाव से कहा था, ' ऐसा करने से 
; और मेरें परिवार की कितनी बदनामी 
ग_. सब की सहानभति तो तम से होगी.'' 
“और अगर में तम्हें छोड़ दं तब तो 
की सहानभति तम्हारे साथ होगी न?'' 
“ओह, वाकई, तुम जेलर तो हो पर 
कक , किरन उस के गले से झूल कर 


हा फिर उस ने किरन को तलाक दे 

दिया था. किसी के बहत पछने पर 
कह दिया था कि पसंद नहीं थी. हंसमख 
” चंचल होने के कारण किरन सब में 
हप्रिय थी और इस घटना के बाद सब उस 
फरत करने लगे थे. धीरेधीरे अपनी बस्ती 
हना उस के लिए असहनीय हो गया था 
बह यह सोच कर रुका रहा था कि एक न 
दिन लोगों को शायद सचाई का पता 
जाए. 

“मान लिया कि संदीप के साथ 
ब्ती हुई है, लेकिन इस से उस का 
कशुदा होना तो नहीं मिट जाता ओर 

जैसी सर्वगण संपन्न लड़की को 
कशुदा व्यक्ति से शादी करने की क्‍या 
श्यकता है? ' रति ने पूछा. 

"क्योंकि मुझे वह पसंद है. मुझे उस में 

ब्राई नजर नहीं आती. स्वाति ने 
7 दिया, ' देखो, दीदी, आप जो लड़के 
रही हैं, उन के बारे में भी आप को क्‍या 
प्रकि कभी किसी से प्रेम रहा हो और 
ग़वश शादी न हो सकी हो, जबतब उस 
याद सताती हो? लोग विधुर या 
क्रशदा से शादी क्‍यों नहीं करते, 
लए कि उन के वर्तमान में हमेशा 
त॒ का साया मंडराता रहता है, लेकिन 
ल प्रेमियों पर भी वही बात लागू होती 
प्वाति बोली. 

"और इस मानसिक अटकाव का पता 
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परिवार और घनिष्ठ मित्रों को भी नहीं ०. 
होता. शादी के बाद बीवी को ही ' ना 4 
पड़ता है. सो जब यह खटका सभी के साधु 
लगा हुआ है-तो फिर जिस के बारे मे 
मालूम है, उसी से शादी क्‍यों न की जाए 
सुबोध बोला, ' मैं संदीप को अच्छी तरह 
जानता हूं ओर इस किरन वाले प्रसंग को 
छेड़ कर उस के बारे में कछ भी 
आपत्तिजनक नहीं है." 

“लेकिन मां तम लोगों की यह 
फिलासफी नहीं समझेंगी,'' रति ने कहा. 

"मां को मैं समझा लूंगा.' स॒बोध 
बोला. 

“और संदीप के पास भी त्‌म ही 
प्रस्ताव ले कर जाओगे क्या? रति ने पूछा. 

“उस की जरूरत नहीं है, दीदी, संदीप 
स्वयं प्रस्ताव ले कर आएगा. स्वाति बोली. 

“मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारी 
तो बस तुम्हारा परिचय संदीप से कराने भर 
की थी. 

'आप ने कब कराया परिचय? 

"मैं ने नहीं मगर मेरे कहने से 
लाइब्रेरियन ने तो कराया, स॒बोध हंसा. 

“तुम ने परिचय करवाया? मगर 
क्यों? राति ने पूछा. 

"क्योंकि मुझे मालूम था इसे संदीप 
पसंद आएगा. इस की और संदीप की 
रूचियां एक सी हैं. लेकिन अगर मैं तुम से 
कहता तो त्‌म बिगड़ पड़ती. शायद स्वाति 
भी सहमत न होती, सो मैं ने सोचा कि इन्हें 
खुद ब खुद एकद्सरे से मिलने दो. सबोध 
हंसा. ''एक बात का तुम्हें विश्वास दिलवा 
दूं, रीति, स्वाति खुश रहेगी संदीप के साथ. 

"तम्हें कैसे मालूम? 

"क्योंकि मैं इसे भी जानता हूं ओर 
संदीप को भी, सबोध ने उठते हए कहा 

"लेकिन तुम कहां चले?” रति ने 


पूछा. 
._ "संदीप के घर कहने कि भई तुम्हारी 
जिंदगी में, तो हमारी साली ने प्यार के दीप 
जला दिए. अब तुम रात को आ कर हमारे 
साथ दीवाली के दीप जलाओ.' > 
||| 


किचन मशीन खरीदने से पहले 
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कुछ 'ख्ास सतात्त ज्रूर पूछ 


लुमजील के जवाब,काम लाजवाब ! 


सवाल : “खाना पकाने के सिलसिले में मुझे काफ़ी भारी पिसाई करनी पढ़ती है. 
क्या कोई मिक्सर इतनी चीज़ें सम्हाल सकता है ? 


जवाब < सुमीत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठोस और 
मज़बूत सुमीत दूध निकालने के लिए नारियल तथा चटनी, 
मसूर की गीली पिसाई करता है. सूखे मसालों, अदरक, 
लहसुन, बादाम, वगगरह की पिसाई करता है. 


सवाल ४: “पिसाई हो या बारीक घिसना काटना, फेंटना हो या कीमा बनाना-- 
मैं इस बारे में बहुत सावधान रहती हूं कि ये सभी काम बहुत अच्छी तरह से हों. 
वया कोई किचन मशीन मेरे मन मुताबिक ये सारे काम कर सकती है?" 


जवाब : सिर्फ़ वही मशीन, जिसमें शक्तिशाली मोटर और 
विशेष ब्लेड हों. जैसे सुमीत. देखिए तो सही कि हैम्बर्गर. 
पैटिस और कबाब के लिए सुमीत गोश्त का कितना बढ़िया 
कीमा बनाता है. मसूर और चावल को पीसकर यह बहुत 
बढ़िया लपसी बना देता है. अण्डा यह बहुत गाढ़ा 

फेंटता है. 


सवाल : “मुझे तो कोई ऐसी किचन मशीन चाहिए, जो तरह तरह के काम 
कर सके. भारी पिसाई और कीमा बनाने से लेकर बारीक घिसाई कटाई और 
फेंटने तंक. क्या कोई एक मशीन इतना सब कर सकती है ?" 


जवाब ५ १ लीटर के स्टेनलेप स्टील जार जौर ४ विशेष 
ब्लेड असेम्बलीज़ के साथ सुमीत भापकी ज़रूरत के सभी 
काम बड़ी अच्छी तरह करता है. गीली पिसाई, सूखी पिसाई, 
कीमा बनाना, बारीक घिसना काटना, मिलाना, फेंटना 

सब मिनटों में । साथ में कम मात्रा में पिसाई करने वाला 
कैप का रोज़ रोज़ की ज़रुरतों के लिए ताज़ी पिसाई 
करता है. 


जैलीटर नारियल १ लीटर मेयोनेज 
गोौश्त का कीमा की गीली पिसाई फंटिए 
सूखी पिसाई १ मिनट में ३ मिनटों में-- 
३३ मिनटों में नारियल का दूध 
निकालने के लिए. 


मीत अनुभव और कुशलता का मेल है,क्योंकि खाना पकाने 
एशियाई तरीक़ों पर बषों की खोज के बाद यह उत्पादन 
ता है यह मज़बूत और टिकाऊ है. रोज़ खाना पकाने 
समय कई भारी काम सामने आते हैं 
न्‍न्हें सुमीत फ़ौरन कर देता है. कट 
६ ५ 


पा अंतर्राष्ट्रीय 
एशिया पुरस्कार, 


सिंगापुर 
१९८३“बिजेता 


.._ डोमेस्टिक किचन मशीन 
४०० वाट, २३० वो. ए सी. ३० मिनट की रेटिंग 
मं में कमाल, 

ज्ञवूती बेमिसाल 

गरे मुफ़्त डिमानस्ट्रेशन का 


ज़ार कीजिए और सुमीत का 
म अपनी भांखों देख लीजिए 


७० >न्‍्मन्‍2्क»० 
फीमकक 


केंद्र : दिल्‍ली : नोवेक्स इंजीनियरिंग कम्पनी, टेलि : ३६२०५७ ० 
गथुर माहक्रो मोटस एण्ड अलपयंसेश, टेलि: ४२४३६६ ट्‌ 
यपुर : मालती एन्टरप्राइजेज, टेलि: 999११ 220 208 
दौर : कीति सेल्स कार्पोरेशन, टेलि: ३६४६३ 
घनऊ : रतिदीप एण्ड कं., टेलि: ४६२३६ ट 
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सफ़ाई और तंदुरुर्त्ती के आनंद के लिए... 
लाडइफ़नांय पर्सनल 


नया लाइफ़बॉय पर्सनल मैल में 
छिपे कीटाणुओं को धो डालता 
है, यह अंसर केवल लाइफ़बॉय 
दिखलाता है...इसका घना झाग 
और स्फूर्ति जगाने वाली नई 
खुशबू आपको संफ़ाई और 
तन्दुरुस्ती का अनोखा आनंद 
प्रदान करती है. साथ ही 

इसका आकार कितना आकर्षक _ 
और पैकिंग कितनी लुभावनी 

है. लाइफबॉय पर्सनल से नहाइए 
.-- आधुनिक व्यक्तियों के लिए 
विजश्ञेष रूप से बनाया गया साबुन. 


हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कश उ 
> | )। एक उर कष्ट उत्पादन * 
| (पा ४5 (९? 304 
॥|4 


हम ने घरआंगन अपना 
ही बसने की ख्वाहिश है. 
-बनिता श्रीवास्तव 


#« / ह 


कानों को चाहिए जॉन्सन्स बड़स 


॥ ' संफ़ाई में सावधानी 
 जॉन्सन्स बड्स इत्मी नान 
- के साथ इस्तेमाल की जिए 
: जॉन्सन्स बड्स के तने ; 
: लचीलें और सुरक्षित होते हैं 
और इनके दोनों ओर रुई के सिरे होते हैं 
. कानों की सफ़ाई या कई दूसरे कामों के लिए 


४ बिल्कुल उपयुक्त, कहीं भी इस्तेमाल के लिए 
आसान क्षित 


सुर 
४०, १०० और १७७ के पैकों में मिलता है 
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'क बार महिलाओं की पार्टी चल रही 
थी. उस में सभी महिलाएं अपनेअपने 
थों के बारे में बता रही थीं. किसी का 
डाक्टर था तो किसी का पति 
नेयर. जब एक महिला की बारी आई 
[ह बोली, ' मेरे पति आटो पाटस हैं. 
न में उस के पति आटो पाट्सं की दुकान 
बे हें. -उषा लथरा 
रन 
मारे गांव में रूक्मिणी हरण नाटक खेला 
आ रहा था. एक पहलवान रुक्मिणी का 
नय कर रहा था. उस ने एक दृश्य में 
उठा कर संवाद बोला तो ब्लाउज चर्र से 
गया. 


वह जिस महिला से ब्लाउज मांग कर 
था, वह भी दर्शकों में ही बैठी थी. 
ब् के फटते ही वह जोर से चिल्लाई, 
' मेरा ब्लाउज फट गया. यह सन कर 
ब उस की ओर देखने लगे तो वह शर्म 
" न उठा सकी. -शिवकमार दीपांकन 


एकघनिष्ठ मित्र की पत्नी कम पढ़ी - 
्॒खी है, लेकिन महल्ले में अपना 
न किया करती है. यही बात वह अपने 
| भी कहती थी. 

_क दिन उस ने अपने पति से पूछा, 
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“आप दफ्तर में कौन सा काम करते हैं?'' 

पति बोले, “मैं मशीन पर टाइप 
करता हूं. 

'लाइए, में आप के पैर दबा दूं, क्योंकि 
मशीन चलातेचलाते थक गए होंगे.'' 

पति ने हंस कर कहा, 'आज तम ने 
अपने कम पढ़ेलिखे होने का प्रमाण दे दिया. 

वह बोखला कर बोली, ' वह केसे? में 
समझी नहीं. ' 

“तो अब समझ लो कि टाइप हाथ से 
किया जाता है, पैर से नहीं. ' 

--रफीक अहमद 


मेरी पत्नी बहुत डरपोक और चिड़चिड़े 

स्वभाव की है. वह शाम को ही घंटी 
बंद कर देती है, क्योंकि लोग रात तक 
आतेजाते रहते थे. घंटी बरामदे में थी ओर 
बैठक काफी अंदर, 

एक बार जाड़े में में एक पार्टी में चला 
गया. में बहुत रात गए लौटा. पत्नी चारों 
ओर से कमरा बंद कर के मेरा इंतजार कर 
रही थी. में आवाज न दे सका. और मेरी 
पत्नी भी बाहर आ कर देख नहीं सकी. रात 
में में किसी के घर भी नहीं जा सकता था, 
इसलिए सारी रात मुझे बाहर ही रहना 
पड़ा. सुबह जब मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला 
तो मुझे बरामदे में बैठा पाया. वह आश्चर्य से 
मुझे देखती रह गई. -संतोपकमार भारती० 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 

अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 

रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने 

अनुभव इस पते पर भेजें. संपादकीय विभाग, 

सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई 
दिल्ली-|0055. 


एवं गड़ियां 


लेख «» सतीशकमार जैन 


छथ्दर खिलौनों एवं सजी धजी गड़ियों 

के चाव से न बच्चे अछते रहते हैं, न 
>ड्यवा ओर नप्रोढ़ एवं वद्ध ही. सुंदर 
बच्चों, परियों, राजकमारों, राजकमारियों 
चिड़ियों एवं जानवरों के भोलेभाले 
मसकराते तथा विशेष हावभाव में मासम 
चेहरे एक अजीब आकर्षण उत्पन्न करते हैं 
खिलोनों के संसार में पहंच कर बच्चे एवं 
का आनंद के एक निराले लोक में खो जाते 


जीवन का सब से चिताम॒क्त एवं 
प्रसन्नतायक्त समय है-व्यक्ति का बचपन. 
न कोई चिता, न किसी उत्तरदायित्व का 


१ 
है 
्र ४ ४५ है कर, 


# “0 के 


भ्लार और न ही किसी प्रकार का मर्यादा से 
_ंधा जीवन अबोध, अल्हड़ शेशवकाल 
बशियों से भरा खजाना है. उस उम्र में न 
ब्ीवन की त्रासदियां सालती हैं और न ही 
भरती हैं जीवन की विषमताओं के प्रति 
[हन संवदेना., कली जैसी मुसकान, गुलाब 
बैसां खिला चेहरा और म॒कक्‍त सरल 
सी-ये सब बचपन की विशेषताएं हें 
खिलौने एवं गड़ियां बचपन की सुखद 
मातियों के लोक में लोटा लाती हैं. इसी लिए 
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ये चीजें बड़ी आय वालों को भी अच्छी 
लगती हैं. बच्चों की तो वे प्राण हैं, क्योंकि वे 
उन्हीं की प्रतिच्छाया हैं. खिलोने न केवल 
धनिक वर्ग का ही मनोरंजन करते हैं, बल्कि 
निर्धन बच्चों को तो वे और भी अधिक प्यारे 
होते हैं. अभाव शौक की वस्तुओं के प्रति कई 
गना आकर्षण बढ़ा देता है. इसी कारण 
खिलौनों एवं गड़ियों की मांग हर वर्ग के 
व्यक्तियों में रहती है. जेब में जितने दाम 
उसी के अनुसार खिलोनों की मांग 
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छुअलज से 


* 


नजागे 


20 


... कछ देशों ने अत्यंत कलात्मक एवं 
. अजीव खिलोने तथा गड़ियां बनाने के 
अतिरिक्त व्यापारिक रूप से भी उन में 
यथेष्ट प्रसिद्धि प्राप्त की है. नई दिल्‍ली 
बहाद्रशाहजफर मार्ग पर स्थित 
अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्राहालय को देखने 
पर इन गड़ियों का साजसिगार एवं उन के 
मोहक हावभाव जादई प्रभाव उत्पन्न करते 
हैं. कारीगरों ने अपनी कल्पना को कैसेकेसे 
आयाम दिए हैं. सरल, अबोध मसकानों को 
भावभंगिमाओं को कैसेकेसे रूपों में चित्रित 
किया है, परिधानों की छांट में कितनी 
सज्नवञ्ञ से काम लिया है, देख कर आश्चर्य 
होता है. कछ गड़ियों को देख कर तो लगता 
है जैसे वे अभी बोल उठेंगी. व्यक्ति जितना 
 भाव॒क एवं संवेदनशील होता जा रहा है 
उस की रचनात्मक अभिव्यक्ति भी उतनी 
ही मखर होती जा रही है. गड़िया एवं 
खिलौने भी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक 
प्रमख क्षेत्र बनते जा रहे हें 
जापान को गड़ियों का देश कहा जाता 
है. कलात्मक अभिरुचि और संपन्न 
सांस्कृतिक जीवन के लिए यह संसार भर में 
प्रसिद्ध है. इस अभिरुचि को व्यक्त करने के 
लिए उन्होंने खिलौनों और गड़ियों को भी 
एक सुंदर माध्यम बनाया है. उद्योग के रूप में 
भी यह वहां बहुत विकसित हुआ है. 
आश्चर्य की बात है कि अधिकांशत: ये 
खिलोने वहां बड़े कारखानों में न बन कर 
बच्चों एवं महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं. 
हंगरी, जरमनी व रूस आदि ने भी बड़ी 
सजीव और बहुत सुंदर गड़ियां बनाने में 
यथेष्ट ख्याति अर्जित की है. 
भारत जेसे बड़े देश में यहां के करोड़ों 
बच्चों के लिए अच्छे, आकर्षक एवं सस्ते 
खिलोनों की बहत आवश्यकता हे. ये उन का 
अच्छाखासा मनोरंजन कर सकते हैं. यद्यपि 
खिलौनों की मांग बच्चों के जन्मदिन पर 
नहें उपहार देने के लिए एवं घरों की 
सजावट के लिए सारे ही वर्ष बनी रहती है 
कित उन की सब से आशधिक बिक्री होती है 
प्रसन्नता के त्योहार दीवाली पर. खिलोनों के 
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दुकानदार उस समय विशेष रूप से अपनी 
दुकानों को सजाते हैं. 

पहले अधिकतर मिट्ट्री और लकड़ी के 
ही खिलोने अधिक बनते थे. मिट्टी के 
खिलोने बनाने का काम अभी भी पश्चिमी 
बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर में 
अच्छे बड़े स्तर पर होता है. मैस्‌र में लकड़ी 
के खिलोने अधिक बनाए जाते हैं. यद्यपि 
परिश्रम द्वारा वे कलात्मक तो बन जाते थे 
कित्‌ कत्हलपर्ण नहीं होते हैं. चाबी वाले 
खिलोने के निर्माण के साथ उन के प्रति 
कत्‌हल एवं विस्मय बढ़ने लगा. चाबी द्वारा 
उड़ने वाले हवाई जहाज, चलने वाली रेल, 
मोटर गाड़ी, सम॒द्री जहाज, नगाड़े पीटते 
भाल्‌ एवं बंदर किस बच्चे एवं बड़े के मन में 
उन के प्रति ललक नहीं उत्पन्न करते? 
जितनी देर तक खिलोना चाबी से चले 
उतना ही उस का महत्त्व है और उतने ही 
अधिक दाम है. दे 

भारत में चाबी से चलने वाले खिलोनों 
के जनक और अब एक बड़े खिलोना निर्माता 
डा.केलाशचंद जैन से भेंट करने पर ज्ञात 
हआ कि सन ॥942 में एक पराने मोटर 
मैकेनिक, दो मजदरों और 500 रुपयों की 
पंजी से उन्होंने यह उद्योग आरंभ किया थी 
अपना खिलोना मोटरों को सर्वप्रथम उन्होंने 
नई दिल्‍ली स्थित बिड़ला मंदिर के आगे यह 


अपने छोटे बच्चों को 


कह कर स्वयं बेचा था, ' भारत में बनी 

दर दो आने में... स्वदेशी मोटर दो आने 
सर सस्ती मोटर दो आने में. सारा माल 
“बिक जाने और एक दिन में ही उस से 24 
रुपए का लाभ होने के उत्साह का ही यह 
परिणाम है कि आज डा.कैलाशचंद जैन की 
'राजा मैकेनिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' 
खिलौनों के निर्माण के लिए भारत भर में 
प्रसिद्ध है. 


हा के 


जापानी खिलोनों के निर्माता क्‌दो 
डा.जैन ने आधुनिक खिलौने बनाने का 
तरीका सीखा और अब उन का यह व्यवसाय 
इतना विकसित है कि उन के कारखानों में 
कई सौ व्यक्तियों को, जिन में अधिकतर 
महिलाएं और लड़कियां सम्मिलित हैं, 
रोजगार मिला हुआ है. अपंग व्यक्तियों के 
प्रति डा.जैन की विशेष सहानभूति है. काफी 
बड़ी संख्या में अपंग व्यक्तियों को रोजगार 
देने के कारण उन्हें दिल्‍ली प्रशासन द्वारा 
पुरस्कृत किया जा चका है. 

खिलौनों एवं गुड़िया की दनिया में एक 
नया मोड़ आया प्लास्टिक की ईजाद के 
कारण. अब मिट्टी और लकड़ी के स्थान पर 
अधिकतर खिलोने प्लास्टिक के ही बनते हैं 
प्लास्टिक, पी.वी.सी. और टिन से बने 
मशीन ओर बैटरी से चलने वाले खिलौने 


॥४४ 
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तथा प्लास्टिक, पी.वी.सी. और प्लास्टर 
आफ पेरिस से बनी गड़ियां देश में अनेक 
स्थानों पर बड़ी मात्रा में बन रही हैं. ये 
आकर्षक आकृतियों एवं साजसज्जा में 
लगभग सभी बाजारों में मिलती हैं. 

देश में जैसेजैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ 


स्प्रे द्वारा गुड़ियों के 
नाक, कान, आंख आदि 
की रंगाई. 


' है, रहनसहन का स्तर ऊंचा हो रहा है 
१ बच्चों के विकास और मनोरंजन की 
” अधिक ध्यान दिया जा रहा है, वेसेवेसे 


के हा २ 
&.. अं: 


गड़ियों को परिधान 
पहनाती लड़कियां. 


खिलोनों की आवश्यकता ओर बिक्री भी 
बढ़ रही है. बच्चों के लिए न केवल उन का 
मनोरंजन करने वाले खिलौने ही बनाए जाते 
हैं, बल्कि उन के बौद्धिक, तकनीकी और 
कलात्मक ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से भी 
खिलौने बनाए जा रहे हैं. खिलोनों को मोटे 
तौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है 
अर्थात चाबी वाले, बैटरी से चलने वाले, 
रगड़ कर चलने वाले और बिना चलने वाले 
सजावटी खिलौने एवं गड़ियां. 

चाबी से चलने वाले खिलोनों के प्रथम 
निर्माता हैं डाकैलाशचंद जैन. अब देश में 
कई नगरों में चाबी वाले आकर्षक खिलोने 
बनाए जाते हैं. इन का मूल्य इन के आकार 


विभिन्न प्रकार की छोटी 
गड़ियां. 
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एवं चलने की क्षमता के आधार पर लगभग 
पांच रुपए से ले कर 25 रुपए तक रखा 
जाता है. बढ़िया खिलौने अब बैटरी से चलने 
वाले बनाए जाते हैं. इन के मुख्य निर्माण केंद्र 
हैं-दिलली एवं बंबई. दिल्‍ली में सातआठ 
कंपनियां ये खिलौने बना रही हैं. इन 
खिलौनों का मूल्य 30 रुपए से ले कर डेढ़ सौ 
रुपए तक होता है. इन के एक कारखाने में 
0 से ले कर सौ तक व्यक्ति कार्य करते हैं. 
बैटरी से चलने वाले खिलौनों के निर्माण में 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और सुंदर से सुंदर 
डिजाइन के खिलौने बना रहे हैं. 

रगड़ कर चलाए जाने वाले खिलोनों 
के अंदर एक चक्र होता है जो रगड़ने पर 
गति धारण कर लेता है. जब तक चक्र में 
चलने योग्य गति रहती है, खिलौना भी 
चलता रहता है, बिलकल उसी प्रकार जैसे 
कम्हार का चक्र. इन खिलौनों का मूल्य डेढ़ 
रुपए से ले कर 20 रुपए तक होता है. 

देश में चाबी वाले, बेटरी से चलने 
वाले ओर रगड़ कर चलाए जाने वाले 
खिलोने बहूत बड़ी संख्या में तेयार किए जा 
रहे हैं. अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होने के 
कारण इन की खपत धनी एवं मध्यमवर्गीय 
परिवारों में ही होती है. 

पी.वी.सी. से बने बगैर चलने वाले 
सुंदर से सुंदर खिलौनों एवं गड़ियों का 
निर्माण भी देश में बड़ी संख्या में किया जा 
रहा है. इन्हें सांचे में ढाल कर बनाया जाता 
है. इन में जो खिलौने बनाते हैं वे हैं -जानवर, 
चिड़िया, विभिन्न आय के बच्चे, परियां, 
राजकमारियां एवं राजक्मार. कछ गड़ियां 
तो इतनी सजीव बनी होती हैं कि देखते ही 
बनता है. दिल्‍ली के एक प्रसिद्ध ग्ड़िया 
निर्माता रमेशचंद जैन 'राजन टायज' नामक 
छोटी एवं बड़ी बहुत सुंदर गड़ियों का 
निर्माण कर रहे हैं, उन की गड़ियों की देश के 
अनेक भागों में अच्छी मांग है. उन के 
कारखाने में जा कर देखा कि लड़कियां एवं 
प्रोढ़ महिलाएं कितनी दत्तचित्त हो कर 
सावधानी से पी.वी.सी. से इन गडियों च 
बनाती हैं, उन को आकर्षक पोशाकों ;में 
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सजाती हैं. उन्होंने जब अपने द्वारा नरम 
गुड़ियों को एक मेज पर सजाया तो अनूग है. 
दृश्य उपस्थित हो गया. ऐसा लगा जैर 
छेटीछोटी राजकमारियों एवं परियों की 
एक सभा हो रही हो. ः 
गूड़ियां सदैव ही बच्चों को प्रिय रही 
हैं. नानीदादी अपने चहेते घेवतेधेवातियों ८ 
पोतेषोतियों की प्रसन्नता के लिए गड़ियां सी 
कर देती थीं. लड़कियां भी स्वयं अपने लिए 
गड़ियां बनाती थीं. घरों में गुड्डेगुड़ियों क 
निर्माण किया जाता था और फिर बच्चे 
उल्लासपूर्वक उन का विवाह रचाते थे 
विवाह अर्थात संभोग का भारतीय जीवन * 
कैसा विशिष्ट स्थान है कि बच्चे भी इस वे 
रचाने के चाव से अछ्ते नहीं रहते. 
गड़ियों के प्रीत वही सहज चाह अः 
परिष्कृत रूप में बढ़ती जा रही है ल्‍ कपड़े क॑ 
साधारण गड़ियों के स्थान पर अब प्लास्टिः 
और पी.बी.सी. की बनी और सुंदर परिधा 
पहने गुड़िया मन भाती हें. 


पी.वी.सी. गड़ियां बनाने का तरीक 


पी.वी.सी. (पोलि विनाइ 
क्लोराइड ) घोल श्रेणी के रेजिन. डी .ओ. 
तथा अन्य रसायनों के मिश्रण से मंथन 
घोल तैयार कर लेते हैं. घोल को सांचों 
डाल कर भट्टी में रखा जाता है. थोड़ा 
होने पर सांचों को बाहर निकाल लेते हैं. 
घोल तरल रूप में रह जाता है उसे 
बरतन में निकाल लिया जाता है. सांचे 
मिश्रण के उस माल सहित जो गरम होने 
कारण उस के अंदर चिपक कर रह जाता 
फिर भट्टी में रखते हैं. जब उस लगे हुए 
की पूरी पकाई हो जाती है तब सांचे 
निकाल कर ठंडे पानी में डाल देते हैं. 
६3 के उस आकृति को सांचे में से 


के उस आकृति की आकर्षक रंणों 
रंगाई की जाती है. सुंदर आंखें, भौंह, 
कान व बाल विभिन्न रंगों से स्प्रे द्वारा 
जाते हैं. बालों को रेशमी धागा चिपका 
भी बनाया जाता है. फिर उस 


/र व चमकदार परिधानों से सजाया जाता 
अब गूड़िया तैयार हो जाती है सुंदर 
जसिगार के साथ. फिर आकर्षक डब्बों में 
॥ कर उन्हें बिक्री के लिए भेजा जाता है. 
गूड़ियों को अधिक आकर्षक बनाना व 
हर परिधानों से सजाना निर्माता की 
हपना व अपने व्यवसाय में लगन पर निर्भर 
शता है. उस की कल्पना में जितने अधिक 
जभाव तथा परिधान आते रहते हैं, 
“डुयों की मोहकता एवं आकर्षण भी उतना 
अधिक बढ़ता रहता है. 
रमेशचंद जैन ने बतलाया कि खिलौने 
गड़ियां बनाने में एक परिवार के कई 
इस्य भी लग जाते हैं और प्रत्येक को 
बद्री के लगभग 0 रुपए प्रतिदिन मिल 
ते हैं. कारखाने में घोल तैयार करने, सांचों 
घोल में पकाने, पके हुए माल को रंगने, 
| आकृतियों को चित्रित करने और उन को 
रधान पहनाने के भिन्नभिन्न कक्ष बने हए 
ने हैं जहां अधिकतर लड़कियां एवं 
हलाएं काम करती हैं. मजद्री अधिकतर 
; के हिसाब से दी जाती हैं. इस से न केवल 
चों, अपंग व्यक्तियों एवं महिलाओं को 
रोजगार मिलता है, बल्कि कम पूंजी 
ग साधारण वित्त के दुकानदार भी अच्छी 
सक आय कर लेते हैं. रमेशचंद जैन के 


माय कं ाति हट मांग कर खाते हें? 

32 कर कपड़े पहनते हें? हे 
-: मांग कर बस, ट्राम व रेल में सफर करते हैं? 

/ मांग कर सिनेमा देखते हैं? 

मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हें? 


॥ पा 0 58 
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मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तकें क्यों पढ़ते हैं? 
?... निजी पस्तकालय आप की शोभा है, आप के 
-परिवार की शान है, उन्‍नति का साधन है. 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए. 


विचार में दिल्‍ली में व अन्य निर्माण स्थानों 
पर पी.वी.सी. के खिलौनों एवं गड़ियों की 
मांग निरंतर बढ़ रही है क्योंकि वे अधिक 
टिकाऊ एवं सस्ते होते हें. 

बच्चों का आरंभिक वर्षो में विकास, 
अच्छी शिक्षा, खेलक्‌द एवं मनोरंजन के 
साधनों पर अधिक निर्भर करता है. 
खेलखिलोनों की भी इस कारण उन के 
जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है. वह 
उन की क्रियात्मक एवं कलात्मक शक्ति का 
विकास करते हैं. खिलौने खरीदते समय 
बालकों के मातापिताओं को चाहिए कि वे 
बच्चों की आयु, रुचि तथा उन की बृद्धि का 
अवश्य ध्यान रखें. खिलौने जितने सूघड़ एवं 
आय के अन॒कल होंगे, बच्चों को उन से खेलने 
में उतनी ही अधिक प्रसन्नता मिलेगी और 
उन की ब॒द्धि का विकास होगा. 

देश में इस समय खिलोने एवं गड़ियां 
बनाने वाले कारखानों में लगभग 0-2 
हजार व्यक्ति लगे हुए हैं. लगभग उतने ही 
व्यक्ति कारखानों से बाहर रह कर ठेके पर 
कार्य कर के अपनी आजीविका कमा रहे हैं. 
इस उद्योग को विकसित करने और उस के 
द्वारा रोजगार के साधन बढ़ाने और विदेशी 
मुद्रा अर्जित करने की बहुत अधिक 
संभावनाएं हैं. ७ 
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ड्न मधुर पलों को संजों लीजिए... 


७३६६४ 


रतुशी काएउक और प्यारा पल. 


यादों का एक सफ़र है ज़िन्दगी... हर मोड़ पर बिखरी हुई 
है यादें। कहीं खुशगवार यादें. ..कहीं प्यार भरी यादें. कहीं 
शान और कहीं हंसने-हंसाने की यादें। यादों के कुछ पल 
तो ऐसे, जिन्हें आप तस्वीर के रुप में केद कर लेना चाहे. 
तो सींचिए तस्वीर, यादों के ऐसे खुशगवार पल आपकी 
ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे: तस्वीर उतारिए और 
मीठी-मीठी यादों के पल संजों कर रख लीजिए 
ताकि आप अपनी खुशिया सबसे बांट सके 
और उन लम्हों की याद ताज़ा कर सकें। 


28 


इसमें ज्यादा दर्द-नितारक वक्ति है 


तुरंत आराम के लिए एनासिन में वह दर्ट-निवारक दवा और ज्यादा है 
जिसकी दुनिया-मर के डाक्टर सब से ज्यादा सिफारिश करते हैं. 


सर-दर्ट, सर्दी-जुकाम, फ्लू, पीठ -दर्द, पट॒ठों के 
दर्द और दांत-दर्द के लिए ज्यादा असरकारक...छु4 |! 
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रा छः वर्षीय. भतीजा बहुत ही नटखट 


. एक बार मैं उसे पढ़ाते हुए बीचबीच है यह पर फदकफदके कर १ | 
धल भी पूछ रहा था. उस की पुस्तक में चींचीं चंचं गाती जे है न 2 
जी पर भी एक पाठ था, जिस में लिखा घरआंगन में जबतब जा कर | ५. 
5 गांधीजी अपने मातापिता की सेवा 5 दाना चग कर खाती चिड़िया. हे 
के कारण खेलक्‌द में भाग नहीं लेते थे. इधरउधर से छोटेछोरे 

मैं ने उस से पूछा, बताओ, गांधीजी तिल चुन कर छ्याती चिड़िया. 
द में भाग क्‍यों नहीं लेते थे ?' बड़े परिश्रम से अपेना घर | 
उस ने जवाब दिया, चाचाजी, भला , फिरे-है९ स्वयं बेकाती जन ; 
ऐ कोई प्रश्न है? आप को यह भी नहीं ! मेहनत करने का हम कस! 
कि गांधीजी बूढ़े थे, फिर खेलकद में. 'मूल मंत्र सिखलाती(चिंडिग्ी] 
कैसे लेते ? -विमल बिहाणी एवीरेंद्रचद्रे ह 88 


जे 


चाची के पड़ोस में शादी थी. दूसरे 
दन लड़की विदा हो रही थी. सभी लोग 
थे, इतने में मेरे स्त्रेटे भानजे का ध्यान 
पर गया जिधर लड़की की दादी रो 


ह॒ मुझ से बोला, मौसी, उधर 

वह दादीजी कैसे रो रही हैं? एक 
7 नानी से कह रही थीं कि ऋचा का 
| जाए तो चैन की बंसी बजाऊंगी. 
ड़की के साथ खड़े जितने लोग रो रहे 
ने लगे. -दीपा श्रीवास्तव ७ 
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पने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महीप पर अकारण | है 

०१६ पाते ही शुचि चौंक गई थी अरठउस कै शैचि कंठो और एकाकी! 

वेन्‍बेवने बा को और देखा था... आधकार में भटक राह 

..._ रचना को देखते ही अपनी घघराहह..._ पर सचाई का एहसास हे 

पर जिया ४ कक हलके से ही उसे के कर्दम खद ब उ 

मसकरा दी थी, ' आ ५ नेकी ओ - । 

* »व्यासोच रही थी?” रचनाउस के... | और मद 
सामने ही बैठ गई थी. 

“कछ भी नहीं. 'शुचि अपनी 
घबराहट पर एक सीमा तक नियंत्रण पा 
चकी थी. रचना से स्वयं को छिपा खज़छें के 
लिए उस ने बात बनाई थी, किताब पढ़. 
रही थी. 


कहानी « सुदर्शन बाली 


३ ज ु 
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“झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे. 
की बात पर रचना मसकरा दी थी, 
भी झूठ बोलती हो, तभी पकड़ी जाती 


"'क्या...क्या मतलब? ' अपना झूठ 
जाने के कारण श॒चि फिर घबरा गई 
चना की घूरती हुई निगाहों से बचने के 
उस ने अपनी आंखों को झुका लिया था. 
“मतलब साफ है, यार,” रचना 
; सी हो गई थी, ' त्‌ पढ़ नहीं, सोच 
न्‍री और अपनी बात को सच प्रमाणित 
के लिए मैं केवल इतना कह देना काफी 
नी हूं कि मैं [0 मिनट से तेरे पीछे खड़ी 
हली बात तो यह है कि तुझे मेरे आने 
गन्‍र पता नहीं चला और दूसरी बात यह 
बब से मैं आई हं, तू ने किताब का एक 
॥ नहीं पलटा है. जाहिर है कि अगर त्‌ 
डी होती तो ये दोनों ही बातें न हुई 


शचि अपने सिर क्ले ऊपर उठाने का 
गयी 969 “० 


साहस ही नहीं जुटा पा रही थी. वह जानती 
थी कि अपनी बात कह चकने के बाद भी 
रचना उसी की ओर देख रही होगी और 


“शूचि में अब उस की निगाहों के ताव को 


सहन कर सकने की क्षमता नहीं रह गई थी. 

“बता न? उसे खामोश पा कर 
रचना ने ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया 
था, ' क्या सोच रही थी तू? 

“यों ही कछ पुरानी यादों ने आ घेरा 
था. न चाहते हुए भी श॒चि को सच बोलना 
पड़ा था. 

''क्या महीप की याद आ गई थी? 
रचना अब भी उस के चेहरे को घूर रही थी, 
उस का स्वर पहले से गंभीर हो गया था. 

'शूचि का सिर स्वयं ही हां में हिलने 
लगा था और उस की आंखों से पानी की दो 
बूंदें निकल कर फर्श को भिगो गई थीं. 

'पगली... रचना ने अपना हाथ बढ़ा 
कर उस की आंखों को साफ कर दिया था, 
"रोने से आज तक किसी भी समस्या का हल 
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प्र 
की 


है नहीं निकल पाया है, कभी निकल भी नहीं 


सकेगा और फिर आज जिस दलदल में त्‌ 


'फंसी हई है, वह तेरे लिए किसी दूसरे ने 
5 नहीं, बल्कि स्वयं त ने अपने लिए तेयार 
किया था और अब मकड़ी की तरह त्‌ भी 
अपने ही बनाए जाल में फंस कर रह गई है 
लेकिन इतना होने के बाद भी तुझ में ओर 
मकड़ी में एक अंतर है. 

''क्या...क्या अंतर है? 

"मकड़ी लाख चाहने पर भी अपने 
जाल में से नहीं निकल पाती, रचना ने उसे 
अंतर समझाया था, ' लेकिन त्‌ निकल 
सकती है. और सच तो यह टै कि तेरा यह 
जाल उसी' दिन टट गया होता, जिस दिन 
महीप तझे लेने आया था. अब तक त्‌ इस 
जाल में केवल इसलिए फंसी हुई है, क्योंकि 
तू ने उस के साथ जाने से इनकार कर दिया 
3 की 

'"तो...तो क्या त भी यही चाहती है 
कि मैं फिर से महीप के पास वापस चली 
जाऊं? 

"मेरे विचार में में ने तुझे आज तक यह 
सलाह कभी नहीं दी है कि तझे महीप के पास 
नहीं जाना चाहिए. अपनी बात कहने के 
बाद उस ने पूछा था, ' क्या मैं ठीक नहीं कह 
रही हूं? 


कं मजबूर 


हथ्र होगा क्‍या मेरा फिर 
गो मुझे मालम है 

पर इश्क भी मजबर है 
जब हसन हो यं खिलाखिला 


- अदा देहलबी 


- ने शिकायत की थी, “और मज्ञे 


कक 4 
हि 
नम 


बात का दख है कि यह जान लेने के 
कि वह मेरी उपेक्षा कर के उस 
साथ रंगरेलियां मनाता फिरता है, त 
उस के पास वापस जाने के लिए कहती 


''एक बात बताएगी ?  श॒चि की 
के उत्तर में कछ भी न कह कर रचना ने" 
था. 

(९ पछो 7 

क्या त यह बात दावे के साथ 
सकती है कि उस लड़की के साथ मही 
संबंध पतिपत्नी जैसे हैं?' 


...मैं हमेशा उन के साथ थोः 
7 «7+.९ रहती हूं. रचना के इस प्रश 
शच्ि के भीतर कछ तोड़ दिया था, 
उन्हें बातें करते हए सना हे. उस के आ 
महीप एकाएक बेबाक हो जाता है औः 
चड़ैल उस की बातों पर हंसती हुई 
कलेजे पर छारियां चलाती रहती है.' 

'महीप को तू आज से नहीं, करी 
साल से जानती है. कालिज के दिनों में 


: तुझे बेहद प्यार करता था. जब त्‌ ने उर 


से पहली बार मिलाया था तो वह मेरे 
भी कछ इस कदर खल कर बातें करने 
था, जेसे हम उस दिन पहली बार न 
कर वर्षो से परिचित हों. उस के जाने व 
ही में ने तुत्त से कहा था कि वह जितना 
और हंसमख है, उतना ही भोला भी है 
अगर वह उस लड़की के साथ खल क 
कर लेता है तो इस का मतलब यह त 
कि वह उस से प्यार करने लगा है. < 
आदत ही ऐसी है और...'' 
'बस..,बस रहने दे.'' रचना व 
'शूचि को चभने लगी थीं. उस की बाः 
कर शवचि ने एक बार फिर शिकाः 


५ 
है" 


; तू ने तो उस का पक्ष लेने की कसम ही 
ध रखी है 

मुझे गलत मत समझ, शचि, 
चना ने उसे समझाना चाहा था, ' में तेरी 
 श्मन नहीं, सहेली हूं. तुझे इस आगण में 
हआ देख कर मझे दख होता है. मैं 
शाहती हूं कि जिस घर को तू अपनी मूर्खता 
ह€ उजाड़ आई है, वह फिर से बस जाए. ' 
. मुझे समबझाने के बजाए त महीप को 
व्यों नहीं समझाती? अगर वह... 

. उसे तब समझाती, अगर मेरी नजरों 
> बह एक प्रतिशत भी दोषी होता, रचना 
उस की बात काटते हए कहा था, ' मेरी 
जरों में वह इसलिए भी दोबी नहीं है कि 
तना कछ होने के बावजद वह तझे मनाने आ 
का हे. 

शरचि को बोलने का अवसर दिए 
बना ही रचना कहती गई थी, सच, अब 
| मुझे तेरी मूर्खता पर रोना आता है. 
कद्सरे को पाने के लिए त्‌म दोनों को ही 
'पनेअपने घर वालों से बगावत करनी पड़ी 
'. तेरे मांबाप के घर के दरवाबे तेरे लिए 
सी दिन बंद हो गए थे, जिस दिन त ने 
हीप के साथ उन की इच्छा के खिलाफ 
चहरी में जा कर शादी की थी. और अब 
परर्नी मूर्खता के कारण महीप के घर के 
'वाजे त्‌ स्वयं अपने लिए बंद कर आई है. 
|_र तू ने जल्दी ही अपनी भूल को न 
धरा तो किसी दिन महीप के दिल के 
वाजे भी तेरे लिए बंद हो जाएंगे. अभी 
'कछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान कर 
7 के पास वापस चली जा. 

"यह नहीं हो सकता.” रचना की 
त्रों ने शचि को परीं तरह झकझोर दिया 
लेकिन वह अपनी जिद छोड़ने के लिए 
7र नहीं हो पा रही थी, जब तक वह 
| चड़ैल का साथ नहीं छेड़ता, में वापस 
| जाऊंगी.' अपना निर्णय सुनाने के बाद 
च ने एक प्रश्त रचना की ओर उछाल 
॥ था, "एक बात बताएगी? 


१! 


“अगर तू अपने पति को किसी पराई 
बर (प्रथम) ॥983 


्ज पर जख्म 
राहे इश्क में खाया जाए, 
और हर जख्स 

जमाने से छपाया जाए. 
-मीना सिद्दीकी 


औरत के साथ खल कर बातें करते हए सन 
ले, तो क्या त्‌ भी वही नहीं करेगी जो मैं ने 
किया है? ' 

रचना उस की बात पर खुल कर हंस 
पड़ी थी. देर तक हंसते रहने के बाद उस ने 
कहा था, 'यही सवाल तू दसरे ढंग से भी 
पूछ सकती थी. 

4 'कैसे #) 7 

यह पछने के बजाए अगर त्‌ ने यह 
पूछा होता कि अगर मेरे पति मुझे किसी गैर 
मर्द के साथ बातें करते हए देख लें तो क्या 
वह मझे स्त्रेड़ नहीं देंगे? 

"'मैं..में समझी नहीं कि त्‌ ने क्‍या 
कहना चाहा है? 

"यह बात तो तू जानती ही है कि 
कालिज के दिनों में में नीरद से प्यार करती 
थी. वह भी मझ्ले चाहता था ओर हम दोनों 
शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हम दोनों 
ही तेरी और महीप की तरह साहसी नहीं 
थे. इस समाज के बंधनों को तोड़ नहीं सके थे 
और मेरी शादी दिनेश के सा थ हो गई थी." 
निमिष भर के लिए रुकने के बाद उस ने 
आगे कहा था, ' लेकिन एक बात तू नहीं 
जानती है. 

''क्या...कौन सी बात? 

''नीरद के साथ अपने संबंधों की बात 


[:09 


० अब अधिक 
रोकने की तीन 
। बट विधियां ... 


विधि ![: विधि 2: विधि 3 | 


अब यह पेय ठण्डा किया जा 
है। इसे फ्रिज में रखें तथा 
जाएं। जब भी प्यास लगे अपने 
पसंद ठंडे पेय से प्यास बच्ायें। 


एक बोरासिल जग (कैरेफे) लें। जग (कैरेफे) को ट्रे में रखें। अब इसे 
इसमें पानी या अपना मनपसंद पेय | अपनी गौरवपर्ण म॒स्कान के साथ पेश 
डालें। इसे स्टोव पर रखें तथा 
उबाल लें। 


| & 


करें। 


बोरोसिल बर्तन पर आंच का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उस पर 
कोई निशान पडता है, जबकि 
उतनी ही आंच पर एक साधारण 
बर्तन खराब हो जाता है। 


50305 


('कारग ग्लांय बष , ये एस ए फ्री सहायक 
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अब व 


अ दिनेश को पहली ही रात में बता दी थी. 
पै बात पर वह मात्र म्सकरा कर रह गए 
और तुम्हें यह जान कर हैरानी होगी कि 
रद अब भी कभीकभी मुझ से मिलने आ 
ताहे.. 
.. रचना उसे अपनी बातें बता कर 
अबूर कर देना चाहती थी कि वह अपनी 
बल को सुधार ले, 'शादी के बाद नीरद 
क_ैस दिन पहली बार मुझ से मिलने आया 
४, में बहुत डर गई थी. दिल में न जाने 
उतनी आशंकाओं ने जन्म ले लिया था. 
हम को जब दिनेश दफ्तर से आए थे, में ने 
हहें सारी बात बता दी थी. मेरी बात सन 
र उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुसकान 
'खेरते हए कहा था, ' रचना, पतिपत्नी के 
बंधों का आधार विश्वास हुआ करता है 
उसी से मिल कर दो बातें कर लेने से कछ 
मैं होता. नीरद तुम्हारा दोस्त है और में 
प्हारा पति हूं. तुम्हारा पति होने के नाते 
नै इस बात का प्रा अधिकार है कि मैं तुम्हें 
प्न्‍रेसे मिलने से इनकार कर दं, लेकिन में 
प्रा नहीं करूंगा, क्‍योंकि मझे तुम पर 
गिन है. 


को उस की भूल का एहसास कराने 
लिए रचना ने अपनी बात को जारी 
हर , अगर दिनेश तेरी ही तरह 
चित विचारों के होते तो वह कब के मझे 
बलत की जिंदगी जीने के लिए छ्रेड़ चके 
[.. रचना ने एकाएक बातों का रुख 
ल दिया था, ' क्‍या तुम मेरे एक सवाल 
उत्तर दे सकती हो? 
“क्या पूछना चाहती हो तुम?” 
"आजकल विश्व अकसर तुम से 
बने आता रहता है. वह यहां क्‍या करने 
ता ह्टै 7 | 
"हम दोनों एक ही दफ्तर में काम 
ते हैं.” शचि उस की बात की गहराई को 
| सकी थी. सहज स्वर में उस ने कहा था 
'र इसी कारण वह मुझ से मिलने चला 
ग है, 8 


"और तम उस के साथ खूब हंसहंस 


7र (प्रथम) |983 


कर बातें भी करती हो.'' रचना ने मानो कोई. * 
तीर चला दिया हो, ' मैं ने अपनी आंखों, सेफ 
तुम्हें उस के साथ हंसते हए देखा है. फेर! 
बात को तम झठला नहीं सकोगी.'. 2 
“यह भी कोई बात हई?'' अब शचि 
समझ गई कि रचना अप्रत्यक्ष में क्या कह गई 
थी. अपनी सफाई देने की गरज से ही उस ने 
कहा था, घर में आए मेहमान के साथ बात 
तो करनी ही पड़ती है. अब उसे घर से 
निकाला तो नहीं जा सकता. '' 
“और वह लड़की भी महीप के दफ्तर 
में ही काम करती है जिस के कारण तम उसे 
छेड़ आई हो. अगर तुम घर आए विश्व के 
साथ बातें करने को मजबूर हो सकती हो तो 
यही दशा महीप की भी हो सकती है 
कहने के बाद उस ने पूछ था, क्‍या ऐसा 
संभव नहीं हे? 
'शूचि को मानो सांप सूंघ गया हो. उस. 
से कछ भी कहते नहीं बन पाया था. सिर को 
झुकाए वह खामोश बैठी रही थी 
- » एक बात याद रखना शूचि कि 
किसी: भी बात को की ४ आसान 
होती है, लेकित बिगड़ी हुई बात को बना 
पाना कभीकभी भीकभी कठिन ही नहीं, असभव भी 
है. और इस से पहले कि उस बात 
| पाना असंभव हो जाए, आदमी को 
ता चाहिए. कहने के साथ ही बह रे 
“लिए उठ खड़ी हई थी हा ४ 
*''तम...तम जा रही हो क्या? उसे 7 
ए देश के खकर शू्चि नेपूछ था... ४ 
जाना ही होगा. दिनिश बाजार 
गए मेरा इंतजार कर रहे होंगे. कल 


/.. "अभी बताया तो था कि कल दीवाली 
“ है. रचना दरबाजे पर रुक गई थी, ' छट्ठी 
होने के कारण सारा दिन घर में पड़ीपड़ी 
जलती रहोगी. यह दीवाली तम्हें हमारे 
साथ ही मनानी होगी. 


2 82. ]47 
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मनपसंद सुगन्धों में 
फुलवा रिया 
जीबू रिया 
फुलवा रिया नींबू रिया 
नर्मो-नाज़ुक... ताज़गी की बहार 
हल्का गुलाबी साबुन छुलकाता हरा साबुन 
फूलों की भीनी-भीनी जिसमें है नींबू की 
महक लिए. मचलती महक. 


र्या-महकना महकाता साबुन. 
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वह तो ठीक है, लेकिन... 
क्या तम महीप के पास जा रही 
उस की बात काट कर रचना ने पछा 


''नहीं...नहीं तो... 
तब मैं तेरी कोई बात सनने वाली 
में हूं.कल सुबह 0 बजे हमारे घर पहंच 
ना, नहीं तो मुझे ख॒द आना पड़ेगा तझे ले 
ने के लिए. 
'श॒चि उस के अनुरोध को टालने का 
#हस नहीं कर पाई थी, ' ठीक है, मैं पहंच 
'ऊंगी १ 
की स्वीकृति मिलते ही रचना तो 
ली गई थी, लेकिन जाने से पहले श॒चि के 
तत्व को प्री तरह हिला गई थी और 
व विवश सी हो गई थी अपने ही अतीत 
“ एक नजर देखने के लिए. 
“अरे तम! रिया को देखते ही महीप 
क सा गया था, तुम यहां केसे? ' 
"इधर से गूजर रही थी, सोचा आप से 
“मिलती चलूं,. कहने के बाद रिया ने पूछा 


था, क्‍या यहीं खड़े रखने का विचार है 
भीतर आने के लिए नहीं कहेंगे? . 

"ओह, मैं तो भूल ही गया था.” अपनी 
भूल को सुधारने के लिए महीप दरवाजे में से 
एक ओर हट गया था, "आओ. 

रिया मुसकराती हुई कमरे में प्रवेश 
कर गई थी, 'क्या आप की पत्नी घर पर 
नहीं है? | 

“यहीं है, अभी मिलाए...' सामने से 
'शूचि को आते देख कर महीप को अपनी 
बात बीच में ही छोड़नी पड़ी थी. बात बदल 
कर श्‌चि की ओर संकेत करते हए उस ने 
कहा था, ' मेरी प्रेमिका शचि ही अब मेरी 
पत्नी है... और फिर शचि को रिया का 
परिचय देते हुए कहा था, ' शूचि, यह रिया 
है, मेरे ही दफ्तर में काम करती है 

रिया को महीप के साथ खड़ा देख कर 
शुचि के सीने में एक टीस सी उठ कर रह गई 
थी. उस के मस्तिष्क में बिजली सी कोंधी 
थी, ' कहीं. ..कहीं महीप मेरी जगह इसे तो 
प्यार नहीं करने लगा है?'' 


का 


ह0 
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सर्वोत्तम बुनाई 
का राज 


पोनी सलाईयाँ। 


महिलाओं की एकमात्र पसन्द 
और विश्वभर में विख्यात। 


नीडल इन्डस्ट्रीज़ (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड। 
केट्टी, ६४३२४३ नीलगिरीज़, तमिलनाडू। 
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2 "मेरी बदहजमी अब राजरोग बन रही है।_ 
_. लगता है अंब इससे छुटकारा नहीं मिलेगा । न 


>ध #>करीप्ानाओओ 


जी नहीं, बदहजमी से छुटकारा पाइए 
रैनबैक्सी के गार्लिक पर्ल्स से ! 


रेनबक्सी के गालिक पलेस रोज 
लेने पर आपको हाजमें की तकलीफों 
से हमशा के लिए आराम मिल 
जाएगा। इनमें सर्वोत्तम किस्म के 
लहसुन का विशुद्ध सत तेल है। 
आयवंद ने तो सदियों पहले माना 
था--और अब आधनिक चिकित्सा 
विज्ञान ने भी मान लिया है कि 
लहसन में महान औषधि-गण हैं । 
लेकिन भने पकाए जाने पर लहसन 
के गणकारी तत्व नप्ट हो जाते है। 
और कच्चे लहंसन को अच्छी तरह 
चबाने से ही उसका सत तेल 
आपकी पाचन प्रणाली में घले ः 
मिलेगा। सिर्फ निगलने से काम नहीं 


लेगा । फिर आपको जरूरत भर 
गत लनोत्ा दागोग्प्रे परं चाने के लि पे रे नबंक्सी करे गालिक पर्लुस के और 
सन के लगमग 0) जबा रोज अनेक फायदे रै से जोडों न 
उबाने परंग। इतने जबा चबाना रद से आराम, पित्त या कोलेस्टौल रेत्रवैक्सी सी के 
४ कक ह्ल्ज््छ । 

भापके लिए एक परेशानी बन कम करना, अक्सर हाने वाली 3॥[%:) |) १ [] 
जायेगी। इसीलिए आपको ज़रूरत जांसो जुकाम को रोकना, आदि। 

ह कं मा श्े 
'र बकक्‍्सोी के गाॉलिक पर्लस की दिन में दो-बार रंनबेक्‍्सी के बरस हसुन के सभ्रा प्राकृतिक 
ं शुद्ध सत तेल दो गालिक पलेस लेकर स्वस्थ ओषधि-गुणों से भरपर- 
र।हए २ कम 
हिए लाकन गंधरहित । 


[हसन का 


त्रैकिन गंधरहित 
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के दीदी. शूचि के सीने में 
बड़ने वाले त्‌फान से बेखबर रिया ने दोनों 
थ जोड़ कर उस का अभिवादन किया था. 
“नमस्ते. श॒चि का स्वर एकदम 
श्क था. रिया की उपस्थिति उस के सीने 
किसी खंजर की तरह चभ रही थी. स्वयं 
थ उन के सामने खड़ा पाने में असमर्थ पा कर 
ने वहां से हट जाने के लिए कहा था 
आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती 
_.” और वह तेज कदमों से रसोईघर की 
बेर चली गई थी. 

'श॒चि के व्यवहार पर महीप भोचक्का 
॥ रह गया था. उस ने जाती हई शचि को 


[चि ने उस की बात न मानी तो रिया के 


सने अपमानित होना पड़ेगा सकते का 
य के कारण उस ने श॒चि को रोकने 
चार त्याग दिया था 


#सोईघर में पहंचते ही श॒तचि ०९८ क्‌ 


'“तुम...तुम मुझ पर शक करने लगे 
है हे ॥ 
नहीं, शक में ने तम पर नहीं, तम ने 
आज मझ पर किया है. महीप शांत था 
अपनी बात को तर्क की कसौटी पर सच 
बनाने के लिए उस ने दलील दी थी, “अगर 
में ने तुम पर शक किया होता तो में ने यही 
बात तम से बहत पहले पछ ली होती. में ने 
आज तक तम से इस विषय पर कछ नहीं 
कहा है. इस का कारण यही था कि मझे तम 
पर प्रा यकीन है, आज भी में ने यह बात न 
कही होती, अगर तम ने पहल न की होती. '' 
इस घटना के बाद शचि महीप से 


“कर रोने लगी थी. रहरह कर उसःब हा ६ 


उस के कार की । ब्रै फाड़ देने 
ले महीप और रिया की मिलीजूल 
के सच में बदल रहे थे. 
“"तम्हें एकाएक क्‍या हो गया था? 
प्रा के जाने के बाद ही महीप ने पूछ था. 
"यह...यह यहां क्यों आई थी? श॒चि 
| भी भरी बैठी थी 
यह सनते ही महीप को समझते देर 
लगी थी कि शचि के दिमाग में संदेह के 
डे कलबलाने लगे हैं. स्वयं को संयम में 
कर महीप ने मसकराते हुए शुचि से ही 
के प्रश्न का उत्तर लेना चाहा था, तुम 
कभी अपने किसी सहयोगी से मिलने 
गी जाया करती हो, तुम वहां क्या करने 
गी हो? 
"महीप... श॒चि चीख पड़ी थी, 
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को बैठक - हा एक दिन शचि है. बे आते 


विस्फोट किया था पे ने अपनी बदली 
पंडोह.में करवा ली है... 

क्या! महीप को झटका सा लगा 
था. परेशान सी आंखों से शचि की ओर 
देखते हुए उस ने पूछा था, ' त्‌म...तुम ने 
ऐसा क्‍यों किया? 

"मैं खुद कों तम दोनों के बीच दीवार 
समझने लगी हं.' महीप को तड़पते देख कर 
शच्ि का मन खशी से भर गया था. उस की 
तडप को और बढ़ाने के लिए शचि ने एक 
तीर और चला दिया था, ' मेरे जाने के बाद 
तम उस के साथ 

महीप की परेशानी क्रो ध में बदल गई 
थी. शुचि ने क्या कहना चाहा था, यह 
समझने में उसे देर नहीं लगी थी. उस की 
बात काट कर महीप ने कहा था, तुम्हारा 
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आपका घर सचमच सन्दर है।. ' 
परन्त ,क्या आपने इसमें रखी वस्तुओं का द 


बीमा करा लिया है? 


तो फिर 
इन्तजार 
आपके बस्त्र, रसोई का सामान, 
अलमारियां, फर्नीचर , फ़िज, 
टी०वी ०, जेवरात*...आपकी 
कीमती सम्पत्ति हैं। इनमें 

से कोई वस्त खो जाये या इसे 
क्षति हो जाये तो उसे नया 
बनाना काफी महंगा पड़ता है। 
क्यों न इस खतरे से बचा जाये। 


कैसा? 


के लिये व्यक्तिगत दर्घटनाओं 
(रु० ॥0.000 तक) यात्रा में 
सामान गम हो जाने 

(रु० ],000 तक) तथा 
सार्वजनिक काननी देयताओं 
(रु० 20.000 तक) के प्रति 
बीमा भी शामिल है। 
ओरिएण्टल के ३50 से भी 


अपने घर-गुृहस्थी के सामान का अधिक कार्यालय हैं, निश्चित 


फौरन बीमा कराइये। 
आग, चोरी, गैस सिलिण्डर 
विस्फोट, दंगा फसाद अथवा 


रूप से आपके समीप भी 
एक कार्यालय अवश्य होगा। 
शीघ्र सम्पर्क करें अथवा जिले 


दुर्भावपूर्ण क्षति से स्रक्षा के लिये के नाम सहित अपना पता . 


ओरिएण्टल की हाऊसहोल्डर्स 
पैकेज पॉलिसी लीजिये। इस 
पॉलिसी में बिना किसी 
अतिरिक्त खर्च के एक वर्ष 


एच० पी० पी०, 
पो० बा० नं० 7097, 
नई दिल्‍ली-।]0 00? 
को लिखें। 


*जेवरात का मल्य कल अनमानित मल्य से 200 आधिक 
होने पर मामली सा अतिरिक्त पीमियम 


हाऊस होल्डर्स पैकेज पॉलिर्स 


अनमानित 
म्ल्य य 


रु० ३0,000/ - 
रू० 50,000॥ - 
रू० 60,000 / - 
रु० 75,000|- 


ध्यान रखें, हिफाजत करें 
दि ओरिएण्टल फ़ायर एण्ड 
जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिभिं 


(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक केः 
१ 
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“हां, खास ही कह लो. ' रचना ने उसे 
बांहों के घेरे से मकत कर दिया था. 
«५ क्या खास बात हे? ' 

बरा है 
(ब्रा देवर उमेश आया है अपनी 
# साथ. 


शरँया?' शूचि चौंक कर उसकी ओर | 


नेवी थी, अभी कछ ही दिन पहले त्‌ 
'ब्रेटी से कि उमेश अभी तक 
«वल >हं और आज तू कह रही है कि 
वीं पत्नी के साथ आया है. 
« अरे बाबा, कल तक वह कंआरा ही 
केचना ने मसकराते हुए श॒चि की 
बह हैं सुलझा दिया था, कल ही उस ने 
# में जा कर अपनी पसंद की लड़की से 
ही हैं और आज हम से मिलने चला 
». 'शूचि का हाथ पकड़ कर रचना 
अपने साथ ले जाने लगी थी, ' चल, में 
उन से मिला दूं. 
बैठक के दरवाजे पर पहंचते ही श॒चि 
रें में बेड़ियां पड़ गई थीं. वह ठगी सी 
सामने बैठी रिया को देखती रह गई 


“क्या हुआ?” उसे रुकते देख कर 
“ने पूछा था, ' तू रुक क्‍यों गई? 
“अरे दीदी, इस से पहले कि श्‌॒चि 
हह पाती, रिया ने उस के पास आते ही 
प्रा, आप यहां! 
“तुम...तुम इसे जानती हो? रचना 
की ओर देखना छोड़ कर रिया की 
खने लगी थी. 
हां, जानती हूं. रिया ने बताया था, 
महीपजी की पत्नी हैं. मेँ उन्हीं के 
में काम करती हूं ओर इन के घर भी 
५» जा चकी हूं. 
करण को अब यह समझने में देर न 
_क रिया वही लड़की थी जिस के 
'शुचि अपने पति और घर को छोड़ 
नी आई थी. एक क्षण के लिए तो उस 
में भी रिया के प्रति संदेह पैदा हो गया 
किन रिया के चेहरे की रौनक और 
की चमक को देखते ही रचना का 
मट गया था. 
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हृदय में भय उत्पन्न करता है जिस से 
हमें जिस पर विजय प्राप्त करने का 
प्रा भरोसा होता है, उसी के सामने 
नतमस्तक होना पड़ता है. 

-शेक्सपियर 


रिया को हंसते हुए देख कर शूचि के 
मन में तफान सा उसड़ने लगा था. वह यह 
सोचने के लिए विवश हो गई थी कि कहीं 
उस ने महीप पर शक कर के भूल तो नहीं 
की थी और फिर रिया का मुसकराता हुआ 
चेहरा शूचि के मस्तिष्क में इस विचार को 
भरता ही चला गया था कि महीप पर संदेह 
कर के उस ने बहूत बड़ी मर्खता की है. 
“एक बात मेरी समझ् में नहीं आई, 
दीदी. श्‌चि के मनो भावों से बेखबर रिया 
ने पूछा था, "कल हमारी शादी के समय 
महीपजी भी कचहरी में थे. हम ने उन्हें 
अपने साथ ही यहां लाना चाहा था, लेकिन 
उन्होंने यह कह कर हमारी बात मानने से 
इनकार कर दिया था कि आप दीवाली मनाने 
उन के पास जाने वाली थीं, लेकिन अब आप 
को यहां देख कर मझे हैरानी हो रही .है.'' 
ः 
र्ि अनजाने में ही शचि को दो बातें 
)१£*ब्वैता गई थी. एक तो यह कि महीप को 
अभी भी शुचि का इंतजार था और दूसरी 
यह कि श्‌चि के साथ अपने झगड़े की बात 
महीप ने किसी को नहीं बताई थी. रिया की 
बातें शुचि को शक के अंधेरे से निकाल कर 
विश्वास के उजाले की ओर ले जाने लगी थीं. 
अपनी भूल का एहसास होते ही श्‌चि पिघल 
गई थी. अपनी उसी भूल को सुधारने के लिए 
उस ने तुरंत ही वहां से महीप के पास भाग 
जाना चाहा था, लेकिन चाह कर भी वह ऐसा 
नहीं कर सकी थी. ऐसा कर के वह रिया के 
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संदेह हमारा शत्र है, वह हमारे <#+-न्‍् 


] पे 
शक & 
2322 


मन में किसी भी प्रकार का संदेह पैदा नहीं 
.. होने देना चाहती थी. लेकिन उस ने मन ही 
/ मन में निर्णय कर लिया था कि रचना से 


5 अकेले में बात कर के वह महीप के पास चली 


जाएगी. 

'आप खामोश क्यों हैं, दीदी? ' उसे 
चप पा कर रिया ने ही पश्॑थ था, क्या आप 
दीवाली मनाने के लिए महीपजी के पास नहीं 
जा रही हैं? 

"बात यह है रिया. इस बार बातों के 
सिलसिले को रचना ने अपने हाथों में ले 
लिया था. एक नजर शूचि की ओर देखने के 
बाद उस ने अपनी बात जारी रखी थी, 
“केवल शूचि ही नहीं, में और दिनेश भी यह 
दीवाली महीप के साथ ही मनाने के लिए 
जाने वाले थे. यह हमें लेने के लिए ही आई है 
अब तुम लोग आ गए हो, इसलिए अब हम 
तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन शाचि चली 
जाएगी गी. | 

इन के आने से कौन सा फर्क पड़ गया 
है?” बात को बनता हुआ देख कर शूचि ने 


बल्कि 
हैयर डाई 


सिमको कुदरती काले 
या ब्राउन रंग में सफेद 
बालो को रंगने का 

विश्वसनीय तर आसान 


शिकाकोई 
केठा तेल्क 


मधुर सुग न्धित 
ल्म्बे -आ कीले 


उपाय हे 


सिमको हेयर फिक्सर 
री. के निर्माताओं की भेंट 
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चाहते थे कि हम अपनी पहली 


उसे परी तरह से संलझा दिया 
दोनों तो मेरे साथ चल ही रहे थे 
भी चल पड़ेंगे. डे 
पूछा था, ' तम दोनों भी चल रहे हो: 
साथ? ! 
“नेकी और पूछपूछ. महीपजी 


के साथ ही मनाएं, लेकिन उमेशजी 
माने थे. रिया ने बिना किसी 
उस की बात मान ली थी, 'अद 
सभी जा रहे हैं तो भला हम 
रहेंगे. 

“रचना, अब त्‌म लोग जल्दी से 
हो जाओ.  शूचि रचना की ओर देख 
याचना भरे स्वर में बोली थी,  कहीं। 
हो कि हमें वहां पहंचने में देर हो ज 

"चिता मत करो, अब देर 
होगी. उस के संकेत को समझते ही 
के चेहरे पर संतोष की रेखाएं उभ 
रे “तम बैठो, हम अभी तैयार हो क 


है काले बालों के लिये ॥0०७० ४ 00 
गे । | 


न्‍ 2383 
त्वचा सिफ़ 
ग्लिसरीन साबुन । न रहे खुश्की, न रहे रुखापन, 
रहे सिफ़ मखमली मासूमियत--यह सब- ग्लिसरीन 
साबुन का ही कमाल है। ओर . . . ग्लिसरीन 
ओर प्रमाणित- 


एक खुबसूरत 
साचुन दानी 

३ हिमानी ग्लिसर्र 
साव॒न के साथ 
यह उपहार सिफ 
स्टॉक गहने तक 


हिमानी का झाग इतना इतराये कि अंग अंग पर छा जाये 


३। जेसे आपकी 
नी--वेसा ही पारदर्शी और मासूम जेसे कि आपकी लवचा । 
गारंटी 
_ले साठ वर्षों मे युद्ध और कुदरतो तेलों लें, कुदरती ढंग से बन रहा है हिमानी रिलसरीन साबुन । 
द्ध के बाकजूद दूसरे मशहूर रिलसरोन साबुनों को तरह हम कुदरती तेलों के बदले 'कुछ और' इल्तेमाल नहीं क 


सस्‍तोरां में एक किनारे बने प्लेटफार्म 
पर खड़ी एंग्लोईडियन गायिका खुले 
धों वाले आधनिक वस्त्र पहने, हाथ 
हल | अ्ाइक लिए लगभग अश्लील हावभाव 
दर्शाती हई एक अंगरेजी सैक्सी गाना गा 
रही थी, बैंड के कानफोड़ शोर के कारण 
बातचीत करना कठिन ही था. बातचीत की 
आवश्यकता भी क्‍या थी? तेज अंगरेजी धुन 
पर भीड़ भरे फ्लोर पर थिरकते युवतियों के 
जोड़े, रंगबिरंगी जलतीब॒ुझ्ती लालनीली 
रोशनियों के प्रकाश में एकदसरे के स्पर्श- 
सख से ही तप्त हो रहे थे 
नवीन ओर रेखा भी 
दीनदुनिया से बेखबर एकद्सरे 
में ड्बे हुए नशीले वातावरण 
में मदहोश हए जा रहे थे. इस 
में कुछ योगदान ठंडी बीयर 
की भी था. रेखा बारबार 
अपने माथे पर बिखर आती 
>रूँखी लट को झटकती और 
नवीन उस की इसी अदा पर 
मिटा जा रह था. चस्तं वींस और 


को गंवारपन-कह कर ४ 
दिया और जीवन की तड़क 
भड़क और रंगीनियों को ह 
सब कछ मान लिया था, प 
एक दिन उस का मन ही नह 
जीवन के मानदंड भी बद 
गए ््् 


कहानी * आदर्श मलग्रिः 


हालटर टाप में वह 


बला की बांकी और सेक्सी 


लग रही थी. नाचती तो वह 

बहते ही बढ़िया थी. 
नवीन के सब मित्र उस से ईर्ष्या करते 
सी चस्त और आकर्षक लड़की का 
गैना वाकई गौरव की वात थी. ' अरे 
ने तो बहँत बड़ा हाथ मारा है, _ कह 
बत्र उस के कंधे पर धौल जमाते तो 
स्वयं को अमिता भवच्चन से कम न 
ग 
"के बजे के करीब फीका परंत हद 
म्रामहंगा खाना खा कर दोनों बाहर 
तो रेखा ने आइसक्रीम पार्लर जाने की 
*श की. दोनों पैदल ही वहां तक चले 
तंज स्वर में बजते स्टीरियो से सारा 
गज रहा था; भीड़ में घूस कर नवीन 
तरह दो कॉन आइसक्रीम ले कर 


बाहर आ गया. रात आंधी से अधिक ढल 
चकी थी, परंत्‌ यहां की रंगीनीं में कोई कमी 
नहीं आईं थी. पास की वीडियो गेम्स की 
मशीनों, विशेषकर रेसिंग बाली मशीन पर 
बेहद भीड़ थी. यवकयवतियां और बच्चे 
एकएक रुपए के सिक्‍के थोड़ी थोड़ी देर बाद 
डालते जाते और इंस अल्पकाॉलिक महंगे 
खेल का आनंद लेते. 

रेखा ने भी वहां काफी समय. और 
रूपया गंवाया, घर जाने लगे तो 
मोटरसाइकिल पर रेखा नवीन की कमर के 
गिर्द हाथ डाल कर चिपट कर बैठ गई. रेखा 
को उस के होस्टल में स्त्रेंड़ कर जब नवीन 
बालीगंज पहंचा तो तीन बज रहे थे. 
कालबेल बजाने पर राधा को दरवाजा 
खोलते देख वह हेरान रह गया. इतनी रात 
में राधा उस के घर! खैर तो है सब? 

"क्या बात है, राधा? इस वक्‍त यहां 
कैसे? ै 


. » लिएं:उपलब्ध रहती थी. आधी रात के बाद 


बात करतेकरते नवीन को बीयर के 
का ध्यान आया तो मुंह पर है 


आज यहीं रूक गई, राधा चिटकनी कतण वन ऊ 
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रा पानवीनकेजगल वाले घर में रहती £ 
दोनों परिवारों में बहत मेलजोल 
था. नवीन के पिता की मृत्यु के पश्चात राधा £ 


के पिता ने उन्हें बीमे, ग्रैच्चटी आदि दिलवाने ५. 
में काफी सहायता की थी. सरकारी दफ्तरों 


.... केलालफीताशाही के जंजाल में मां तो उलझ 


कर हलकान हो गई थीं. राधा के पिता स्वयं 
अपने काम से छट्ठी ले कर यहां से वहां 
भटकते फिरे थे. घेर में राधा की मां ने ही. _ 
बच्चों को संभाला था 
यों उन में रिश्ता कछ भी न था, परंतु 


गा - दोनों परिवार मानवीय संवेदना के कच्चे 
 - बंधन में जकड़े हुए थे. नबीन और राधा - 
..... साथसाथ बड़े हुए थे. नवीन अपनी पढ़ाई 


+ब/' 


.. पूरी कर अच्छी नौकरी में लग गया .था. 
राधा ने गृहविज्ञान में बी.ए. कर लिया था. 
आजकल घर के कामकाज में हाथ बंठाती 


... थी. नवीन की बैठक में भी उस के हाथ की 


बनी कढ़ाई वाली तसवीरें फ्रेम में टंगी थीं. 
... नवीन की मां का दमा जब बढ़ जाता तो 


राधा अकसर वहीं घर में रहती. सकल का. 


- |, काम पूरा कराने में नवीन की छोटी बहन 
. .«. मित्री की सहोयता करती. नवीन उसे एक 


हर . पड़ोसिन से अधिक अहमियत न देता था, जो 


दुख, तकलीफ के समय सदा सहायता के ; 


+ >*« 


. भी उस का घर में होना इस बात का द्योतक 

!. था कि घर में कोई बीमार है. अंदर जा कर 

देखा तो मित्री बुखार में बेहोश पड़ी थी. 

राधा उस के मांथे पर बीचबीच में बर्फ की 
पटिटयां रख रही थी 

१... मिनी शाम को सकल से आई तभी 

रु हक [खार से जल रही थी. राधा ने ही डाकंटर 


बाजार जा कर दवाइयां आदि ; 
मां पास के कमरे में सो रही थीं. 
चिता की कोई बात नहीं थी. उसे 
इनफैक्शन हो गया था. जिस की शः 
गंदगी के कारण लोगों को आम शशि 
रहती थी 

नवीन ने राधा को उस के 
दिया. मिनी भी सो गई थी. दो घंटे 
अलार्म लगा कर नवीन सो गया. 
कर देखा तो मिनी का बखार काफी 
गया था. उसे दवा खिला कर नवीन 
कर सो गया और 0 बजे तक सोता ही 

उस दिन रविवार था. उस तो 
चाय बना कर ले आई थी और रसे 
दोपहर के खाने के लिए खटरपटर कर 
थी. महरी नहीं आई थी. वह रसो 
निकली- तो मिनी के शरीर को गीलर 
निचोड़े हुए तौलिए से पोंछ कर उस के 
दूधटोस्ट बना कर ले गई. नवीन नाश 
प्रतीक्षा करते हुए अखबार में सिर १ 
हुए था. 


५! 8:28 से आईतो राधा ने आल 
ठे और दही मेज पर रख दिर 
के लिए गरम चपाती सेंक दीं. नाश 
काम निबटा रसोई समेट और एक 
खद खा कर राधा अपने घर चली र 
कब से वह इसी तरह, इसी घ 
एक अंग बनी हुई थी. मां के पैरों प 
मलती, महरी के न आने पर घथै 
कामकाज में मां की सहायता करती 
मिनी के साथ कैरम खेलती . इस प्रका- 
प्राय: हर समय घर में दिखाई देती 
नवीन उस की उपस्थिति को सहज ' 
लेता. 
“यह लड़की न होती तो कल रि 
न जाने क्‍या हाल होता.'' मां राधा : 
पर बोलीं, ' पर त इतनी देर तक क 
नवीन? रात बड़ी देर से आया था क्‍्य 
दफ्तर में फोन करने पर पता चला 
जल्दी ही वहां से चला गया था." 
नवीन के गले में कौर अटक 
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प्रां..दरअसल मेैं...मैं ...एक जरूरी 
फंस गया था. तवीन ने गरमगरम 
कप उतर कर मुंह से लगा लिया. 
ब्रटा, अब मेरी बढ़ी हड़िडयों में 
चलाने की हिम्मत नहीं रही. दमे से 
ग़ल हो जाती हंं, घर और मिनी की 
' करने के लिए बह आ जाए तो 


_तनी जल्दी भी क्या है, मां? नवीन 

7 में नहीं आ रहा था कि रेखा के 

मं से कैसे कहे. 

ल्दी क्‍यों नहीं, बेटा? घर संभालने 

बह तो चाहिए ही. 

स की क्या गारंटी है, मां, कि आने 

म्हारी घरगृहस्थी संभाल ही 

कह कर नवीन हंसने लगा 

7रंटी है, बेटा, इसी लिए तो आज 
कह रही हूं. 

था बात कह रही हो, मां? 
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"क्यों, मेरी क्या आवश्यकता है तम्हें? मेरे 
बिना क्‍या पार्टी नहीं जमेगी ” नवीन ने 
तीखें स्वर में रेखा से कहा कै. । 


: नवीन यह सोच कर हड़बड़ा उतर कि ' 
माँ ने कहीं बात चला तो नहीं दी. 

"इसी को कहते हैं बगल में ख़ेरा 
शहर ढिढोरा. घर में ही तो लड़की है, अब 
खोजने कहां जाएंगे? 

... "कौन लड़की ? बात जरा देर से 
नवीन के दिमाग में घसी, ' राधा की बात 
कर रही हो? नवीन ठठा कर हंस पड़ा. 

._ "क्यों राधा में क्‍या कमी है? मां 
नाराज सी हो गई 
.. "ओह, मां, राधा तो राधा है, उसे बह्‌ 
कैंसे बना लोगी? ' 4 
5 ''क्यों' कठिनाई क्या हैं? उस के मांबाप 
भी कंब से उस के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं 
अब्र अग्रवालों में लड़की के विवाह में बहुत 
४ 4:83 है 
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“जलने, कटने, फोड़ा-फुंसी, घाव पर 


5 

 । 
लक 
म्श 


सोएडीप्लासठ 


रोजाएु से बचाये 

सुरक्षा दे,घाव जल्दी मरे ! 
जलने, कटने-छिलने के जख्म, फोडा-फंसी और मामली घाव. हैण्डीप्लास्ट से 

जल्द अच्छे होते हैं. क्योंकि हैण्डीप्लास्ट घाव को पकने से बचाता है. 

प्रथमोपचार की मरहम-पढ़ी में काम आता है और घाव जल्द भरने में मदद 


तर क->-< 


या और अलगं किया जा सकता है तथा त्वचा का 
हवा के साथ सपक भी बना रहता है. इससे दाग-धब्बे नहीं पडते और यह 
साफ़-स॒थरे ढंग से लगा रहता है. हैण्डीप्लास्ट की विशेष 'न-चिपकनेवाली 
[वाणनाशक पट्टी घाव पर अच्छी तरह जम कर चिपक जाती है. हमेशा अपने 


पास राजा :6। 38 ६ कट, 


हैएव डीप्लास्ट पढ़ी असर करे, घाव जल्दी भरे 


ल्यूको प्लास्ट (इंडिया) लि. बीडी एफ़ «००० बीयर्सडार्फ एजी, फशचम जर्मनी के र 
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न 


ज है. बेचारे नौकरी पे शा आदमी इन 
पूरा केसे करे? इसी लिए दूसरी 
भी विवाह होने लग पड़े हैं, राधा के 
कब से इसी चक्‍कर में यहां से वहां 
>हे हैं. हर स्थान से मंह लटकाए 
आ जाते हैं. यदि में बात करू तो 
*य लड़के से राधा का विवाह करने में 
*ई उज़् नहीं होगा और मझे भी ऐसी 
"चाहिए. हमारे घर में किस चीज की 
7 अब त इनकार न करे तो में उन से 
डे जग 


तड़की रह गई है क्या? '' 

वीन अखबार पटक कर उठ खड़ा 
'ठतेउठते ही सामने राधा को देख वह 
सा हो गया. राधा दरवाजे से ही 
में आंस सोखती पलट कर वापस 


ई. मां के पुकारने पर भी न रुकी. 


अब कया मेम ब्याहनी है तञ्ञे जो आते 
और मिनी को घर से बाहर करे? ' 
/ निरुपाय सी हो गई. नवीन भी 
[करघर से बाहर चला गया. मां पर 
पा भी आ रहा था. खामखां बेकार 
'छेड़ दीं. 

बारी राधा का यों ही अपमान हो 
व उस से केसे शादी कर लू ? फ्राक 
चोटियां किए उसे कब से घूमते देख 
,, सीधीसादी साधारण सी. 
चते अनजाने में ही मोटर साइकिल 
होस्टल जा पहुंची. रेखा के बारे में 
पता लगा कि वह वहां नहीं है, ब्यूटी 
ई हुई है. खिन्न हो कर वह वापस घर 


नी बारबार मां से पूछ रही थी, 
[दी कब आएंगी? ' राधा अब कहां 
गरी थी? नवीन और मां ही मिनी की 
करते रहे. एक सप्ताह बाद उस 
उतरा. बीच में एक दिन नवीन को 
| छटटी भी लेनी पड़ी. मां और 
उस विषय पर फिर कोई बात नहीं 
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रेखा और नवीन की मित्रता पूर्ववत «. 
थी, परंतु नवीन स्पष्ट अनभव कर रहा वा 


फि रेखा की गरभमजोशी पहले जैसी 
रही थी. वैसे भी आजकल उस का 


विनय की ओर ज्यादा था. अकसर वह उस 


के स्कूटर पर बैंठी दिखाई देती. नवीन मन 
ही मन जल भन जाता, परंत्‌ वह कर भी क्या 
सकता था? 

रेखा ने तो कभी उस के प्रति एकनिष्ठ 
प्रेम की सौगंध नहीं खाई थी, न ही कभी 
नवीन को लगा था कि उस का उस के ऊपर 
एकाशिकार है, परंत्‌ फिर भी उसे अपने प्रेम 
पर विश्वास था. 


उः दिन दीवाली थी. विनय के फ्लैट पर 

दोपहर से ताश पार्टी, जमी हेई थी 
शाम को जोरदार पार्टी का प्रोफ़मम था. मां से 
शाम को देर से घर आने को कह नंदीन रेखा 
को उस के होस्टल से ले कर विनय केएलैट 
पर जा पहंचा 


सब लोग वहां जमा थे. लेला और -- 


नीता नमकीन और चाय परोस रही थीं. 
आज उधर ताश में नवीन को मात पर मात 
हो रही थी. उस के ब्लाइंड (बिना खले पत्ते ) 
में निकले एक ही रंग के पत्ते भी विनय की 
सीकक्‍्वेंस(एक ही क्रम के पत्ते जैसे गलाम, 
बेगम, बादशाह ) से पिट रहे थे. ऊपर से 
रेखा पत्ते देखने बारबार विनय के कंधों पर 
उछल पड़ती थी. नवीन के कटे पर नमक का: 
छिडक़ाव हो रहा था. अंत में विजय के तीन 


बादशाहों की 'ट्रेल' से जब नवीन के तीन 
दहले उस के जेबें खाली करवा कर पिट गए 


तो वह खेल छोड कर उठ खड़ा हआ 
; लिएँ कहा था. अब उस ने बहानो बनाया 
5 'अरेयार, लक्ष्मी पजा तो यहां हो रही 
है, घर में कया करोगे? ' 
नें कंहकहा लगाया, नवीन उठ कर 

बाहर आ गया. पीछे से वित्रय के सुनाई देते 
शक्ल उस के कानों में विष घोल गए 

7 आजकल बेचारे पर 


४४३३३ 


बहत 


घर में मां ने पजा के समय पहंचने के 08, 


९८४७ 


रेखा भी उसे बाहर तक छेड़ने आई 


और बोली, ' रात की पार्टी में आओगे न? ' 


तम्हें? 


"क्यों, मेरी क्‍या आवश्यकता है 
मेरे बिना क्या पार्टी नहीं 


जमेगी? नवीन का स्वर जहर बच्चा हआ 


था. 


"उफ, ताश में हारने पर तुम्हारा तो 


मूड ही बिगड़ गया है. रात तक ठीक कर के 
आना. 


"ताकि विनय की बांहों में तुम्हें 


मचलते देख कर भी अनदेखा कर दूं. तुम्हारे 
इस तरह हर एक से प्रेम जताने पर आंखें मूंद 


लेटा 


' पकिस कि अधिकर कहाढ़े तम्हें यह सब देखने - 


रा भी स्थान नहीं है? 


“स्थान है क्‍यों नहीं; प्रःएक मित्र का 


हे तम्हीं ने इसे सीमा का अतिक्रमण किया 


“तो तुम्हारा मेरे साथ घूमनाफिरना 


क्या सिर्फ एक खेल था? '' 


'खैल नहीं, मेरे स्वतंत्र जीवन की 


दिनचर्या का एक अंग था; मेरे.त्रो कई प्रुष 
मित्र हैं. तुम कहाँ मंत्त पर एकॉधपिकार 
जमाने लगे.'' नवीन जैसे आसमान से गिरा 

अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के गमान से भरी 

प्रुष मित्र का शान से ऐलान करती क्‍या 
वही रेखा थी जिसे वह मां की बह बनाने का 
स्वप्न देख रहा था? 


8) ्टट ५ सका उतरा मख देख कर रेखा पिघली 


ब्रा मानने की बात नहीं है, नवीन 


तुम्हारे साथ हंसबोल लेती हूं. इस से अच्छी 
तरह समय बीत जाता है, पर इस का अर्थ 
यह तो नहीं कि अपनी बढ़िया नौकरी 
स्वतत्रता को तिलांजल दे कर तम्हारे घर 
झ्लांडूपोंत् करने के लिए चल पडंगी? 


प्रुष समझते क्या हो? जरा सा अच्छ समय 
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क्या आयु भर गलामी का पट्टा : 


व्यतीत करनें की कीमत नौकरी पै 


अदा करती हैं. 
"अपने वेतन का बड़ा भाग रू 
खर्चा चलाने के लिए भेजना | 
की दनिया में मर्दों की तरह जीना 
और तम चाहते हो कि भावात्मक 
मगण मरीचिका के पीछे भाग कर 
परिवार को बीच मश्जदार में छेड़ 
चक्की में झुलस जाऊं. क्या तम क् 
करोगे कि विवाह कर के भी 
करते हुए मैं अपने परिवार को पैस 
कहो अप &+36%2 को अन 
के ही बुलना कम < 
कर नम भी मंझें अपना मित्र ही सम 
ग्रध्चिंक कछ नहीं. उस के में ये 


जलन है 29 “7 


रेखा की दो टक बातों से न 


. आंखों से .परदा हट गया था. रेख् 


लड़कियां घर की शोभा नहीं बन 
४ अच्छा रेखा, अंब में चलता | 


* कर ४ बह घर की ओर चल॑ पड़ा 


ते पंटाखों , जलते दीफों से बचता 


तक आ पहुंचा... & * 


“5 दरवाजे में खड़ा बह अपने २ 
बदले से घरूको पहचान न पाया . सा 
जगमण कर रही थीं. ज्लिलमिलाती 
जलते दीए की लौ में दमकती रा 
दूसरी ही लड़की दिखाई दे रही 
शायद नवीन के मानदंड बदल गए 
को सामने खड़ा देख कर उस के ६ 
गए. 
अरे, आ, नवीन, त्‌ ऐन मौः 
गया. मेरी तबीयत बहत खराब थी 
कर के राधा भी आ गई.'' 
मां बहत खश थी नवीन के 
पर, 
हां, मां, आज घर में सचस 
आ गई है.'' 
नवीन की गहरी म्सकराहः 
2: समझ नहीं सकी. मां अवश्य 
णई. 


ऐसे ही आयोजनों की रूपरेखा दे रहे हैं : 


चाली दीवाली पर पति और पत्नी की # | 
. भूमिकाएं-इस प्रकार के विषय दे क्र. ./ 
परिचित दंपतियों को आमंत्रित करें. / 

चटकला गोष्ठी में बच्चे, उन के 


बसर पर अभिभावक एवं के अपनेअपने चुटकले 


सुनाएं. चुटकलों में अभद्रता न हो और उन में 


नवीनता जरूर हो. 
ह्ठ् नें ए अपनेअपने कार्यक्षेत्र में हुए दीवाली के 
पिछले रोचक अनुभवों को सुना कर परस्पर 
आयोजन गे न मतोरंजन करें. 
| द दीवाली के मौके पर कछ नए 
_ सैज्नी अशेष आयोजन कर के आप त्योहार 


प का कार्यक्षेत्र कोई सा भी हो को सार्थक करने के सा थसाथ < 


सकता है, दीवाली के मौके पर 
बिन इस वर आपते कार्य सूचि “पते धघरपरिवार, आसपड़ेस 


क््लता के अनुरूप कोई न कोई ओर समाज में उल्लास तथा 
बरूर कर सकते हैं. उस आयोजन सदभाव बढा सकते हैं. 

तो होगा ही, नए संपर्क, नई उमंग 5५ 
मनोरंजन भी होंगे. हम यहां कछ 


अबदेखरवो लि के अर नयें स्वक्लिने 
भरता जा रहा है मेंरा रवज़ाना 


जी हाँ, जरा आप भी नज़र डालिये इन नये -नये जो इन्हें देते हैं हर पल खुशी, मौज़ -मर्स्त 
लिलौनों पर | आइचर्यजनक चाबीदार खिलौने... हँसी...यही नहीं ख्ेल-खेल में बच्चों को रि 
बड़ी -बड़ी वास्तविक चीज़ों के नन्‍्हे-मुन्ने प्रतिरुप: नयी-नयी बातें मी। क्‍ 
दिखने में. चलने में हृबहू असली से | स्पीड-कार.... हर उम्र के बच्चों के लिये...हर किस्म 
बस ज़रा सा पीछे रवींचकर छोड़िये, फ़िर देखिए खिलोने ...लिओ ही कर सकते हैं ऐसा कम 
इसकी रफ़्तार! नयी तकनीक से बनायी गयी इस कि हर बार एक नयी कल्पना को साकार : 
मज़बूत स्पीड-कार में असली कार की बारीक से लिओ खिलौने...जिनसे खेलकर आपका € 
बारीक खूबियां मौजूद हैं. छोटे-छोटे बच्चों के लिए. खुशी से झूम उठता है। खूबसूरत... मज़ब 


संगीत से चहकते करिश्मे...भारत में सबसे पहली सुरक्षित...सलोने, आपने देखे न होंगे कभी 
वार लिओ ने ही पेश किये। 'ले-एन-एग' ..बेटरी से खिलौने! 
चलने वाला मज़ेदार खिलौना. ..पूरे परिवार के लिये 


मौज़-मस्ती का खज़।ना! ये सारे खिलौने बंदूक, ब्त्नो प्लास्ट त्नि 

मोटरकार, ट्रक, अनोखे खेलों के अलावा...जो एजैन्सी एन्‍्ड प्लास्टिक प्रोडक्ट्र 

लिओ पहले ही पेश कर चुके हैं! *) वी. आईं. पी. हाउस, प्रभादेवी, 
यही तो है आपके लाडले की खुशियों का संसार ... बम्बई ४०००२4. 


न (गठछ। आपके स्नेह का प्रतीक. 
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अत का दिलचस्प आयोजन कर के 
भाग लेने के इच्छक लोगों को 
करें 


पृहिक व संतुलित आतिशबाजी में 
साथ अभिभावक भी भाग लें. 
नें गलीमहल्ले को मिलजल कर 
रहित भाव से सजाएं. 

% परिवार सम्मिलित रूप से 
बनाएं ओर उन का आनंद लेने के 
नेअपने मेहमानों को भी आमंत्रित 


ली से संबंधित विषय दे कर 
बादविवाद प्रतियोगिता के लिए 
र अभिभावकों से एकत्र किए गए 
शुल्क से इकट्ठे हुए रुपयों को 
के रूप में बांटें. प्रस्कार व निर्णय 
त्रोग निष्पक्ष और मान्य हों. 

प्रकार का आयोजन अपनी स्थिति 


रूचि और परिवेश देख कर निश्चित करें. 


उसे कारगर बनाने के लिए आप अपनी कि 
सूझबूझ से कोई और कार्यक्रम जोड़ सकते हैं... 


याद रखें, ऐसे किसी भी आयोजन में के 


प्रत्येक परिवार बराबर खर्च करे, किसी एक 
पर ज्यादा बोझ न पड़े. प्रत्येक आयोजन 
उपयोगी तो हो, कित्‌ उस में कोरे उपदेश न 
हां. मनोरंजन की व्यवस्था प्रत्येक आयोजन 
में होनी चाहिए. मिठाई या फल व यथोचित 
जलपान का प्रबंध दीवाली के ऐसे आयोजन 
को ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं. 

अपने क्षेत्र बच परिवेश के अनुरूप 
सार्थक आयोजन कर के एक ओर आप 
त्योहार को सार्थक करेंगे, दूसरी ओर 
घरपरिवार, आसपड़ोस एवं समाज में 
उल्लास तथा सद्भाव बढ़ाएंगे. ऐसे 
आयोजन से निश्चय ही आप भले परिवारों 
से अच्छा परिचय भी प्राप्त कर सकते हैं.० 


ः भारत में रक्‍त कैंसर जानलेवा नहीं 


हशत से भरी रक्त कैंसर जैसी बीमारी का भी अब इलाज संभव है. बंबई के टाटा 
न्‍्रल हस्पताल के चीफ आकोलोजिस्ट विशेषज्ञ डा.आडवाणी ने पहली बार एक 
7, जो 'एक्यूट मेनोमायलाइड ल्यूकीमिया' से ग्रस्त थी, का सफलतापूवक 
ज्जा प्रत्यारोपण (बोन मेरो ट्रांसप्लांट) किया. न शरिक 
क्‍्त में लाल व श्वेत कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स होते हैं. य॑ दोनों क्राईशकाए 
जा में ही तैयार होती हैं. इन में श्वेत का शिकाएं रोगाणुओं से रक्षा करती हैं. 
प्रकीमिया (रक्त कैंसर) में श्वेत कोशिकाएं असामान्य अर्थात आकार में बड़ी व 
अधिक हो जाती हैं. ये रक्त नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहंच 
न पहंचाती हैं. पल्ेटीझेटी रक्त नलिकाओं में से इन का गुजर ना मु्शाकल होता है. 
र कोशिकाओं के बढ़ते जाने से रोगी मोत के करीब पहंच जाता है. 
स्थिमज्जा प्रत्यारोपण में सभी सामान्य व असामान्य 'ल्यूकीमिया' कोशिकाओं 
- कर के किसी उपयुक्त दाता (भाई, बहन आदि) की स्वस्थ अस्थिमज्जा को 
कर सीधे रोगी की शिरा में पहंचाया जाता है. इस से चंकि रोगी की रोग 
क क्षमता बिलकल खत्म हो जाती है, अत: थोड़ा सा भी संक्रमण उस क लिए 
रक हो सकता है. ५ 

प्र आपरेशन में ।,94,000 रुपए खर्च आता है. 
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४ _ मामीजी ने अपनी धन में आ कर दीवाली के दिन ताश की 


| जमाने की घोषणा की तो सब लोग सकते में आ गए, पर । 


८»वजदगी के इस पहले और आखिरी दांव में उन्होंने जो करि॥ 
कर दिखाया. उस से सभी के चेहरों से खशी छलक पः 


दो के खाने के लिए जब सारा घर 

इकट्ठा हुआ तो मामी ने ऐलान कर 

दिया, _ आज दीवाली की रात को 
ताश जमेंगे और आज का खेल खाली हाथों 
नहीं खेला जाएगा. जिसे भी खेलना हो वह 
अपने साथ पैसे ले कर ही खेलने बैठे.'' 

मामी की इस बात पर छोटे से ले कर 
बड़े तक सभी सकते में आ गए. सी धीसादी 
मामी को यह जआ खेलने की धन कहां से 
सवार हो गई. सब से पहले मां ही बोलीं 
क्या कह रही हो, भाभी, तम जआ 
खेलोगी? 
मां की बात पर मामी ने झिड़क दिया. 

बोलीं, “सुधा, तम भी कैसी बात कर रही 
हो? अरी, दीवाली के दिन जआ कोई जआ 
थोड़े ही होता है, बह तो त्योहार का शगन 
हीता है, और आज में पेसों से ही ताश का 
खेल होने दंगी 

किन, अम्मां, आप पहले तो कभी 
पेसो स ताश नहीं खेलीं., आज अचानक आप 
को कैसे ध्यान आ गया कि दीवाली के दिन 
जुआ खेलना त्योहार का शगन होता है? 


है. ।58 56 


निशीयथ भैया ने मामी को छेः 
एकदम नाराज हो कर बोलीं, प 
खेला तो क्‍या कभी नहीं खेल स 
पहले ही बताए देती हं कि आज का 


ही होगा. जिसे भी खेलना हो पेसे 
ख कर बैठना. उधार का चक्‍कर भी 
[हीं चलेगा. 


वाली की छंट्टठियों के ये दिन बड़ी मौज - 
मस्ती में कट रहे थे. मामाजी , मामी जी 
प्रशीथ भैया कई सालों बाद हमारें घर 
तो यही सोचा था कि इस बार की 
गै इकट्ठे ही मनाएंगे. सचम्‌च इन दिनों 
के जैसे पर लग गए थे. सारा दिन केसे 


बहन, आज तो मैं अपने बेटे को दांव 
गाने चली हूं. मैं निशीथ के लिए 
तर रेखा का हाथ मांगने आई हूं, 
बद मौसी से बोलीं 


बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था. 
हमारी मामी जितनी गोलमटोल थीं 
उतनी ही मस्त तबीयत की भी थीं, वह 
जितनी शौकीन खानेपीने की थीं, उतना-हीं 
शौक उन्हें ताश खेलने का भी था. हालांकि 
ताश में उन्हें कोटपीस के अलाबा और कुछ 
खेलना नहीं आता था और न दूसरा कोई खेल 
खेलना पसंद ही था. आजकल वैसे ही सब का 
छट्टियों का मूड चल रहा था, इसलिए खाना 
खाने के बाद मामी कोटपीस खेलने के लिए 
पत्ते बांट कर बैठ जाती थीं. हमारी सारी 
दोपहरी कोटपीस खेलतेखेलते ही बीत 
जाती थी. 


ह अ 


दर का २ लेकिन मामी की नई घोषणा तो 
अचंभे में डाल देने वाली थी. खाली 

बक्‍त में ताश खेलने का कोई भी ब्रा नहीं 
“मानता था, पर इस घर में पैसों से ताश 


खेलने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था 


इस समय घर में सब से बड़े 
थे, सो मामी की बात को काटता 
निशीय भैया ने मेरे कान के पास 
ला कर इतनी जोर से अपनी बात 
बाकी सब लोग भी उन की बात 


“पता है, रीतू, पटरी पर 
भविष्यवक्ता के तोते से अम्मां 
लिफाफा निकलवाया था. उस लि 
पड़े परचे में लिखा था, अब तम्ह 
दिन आने वाले हें. समय त॒म्हारा र 
और तम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होग 
लिए अम्मां आज पैसों से ताश 
चाहती हैं.'' 

निशीथ भैया की बात सन व 
सब तो मसकरा दिए, लेकिन 
निशीथ भैया को ऐसे घ्रा कि वः 


खाना खाने में लग गए. 

वाना- खाने के बाद सब लोग 
(पने कामों में लग गए. और कोई दिन 
तो खाने के बाद मामी त्ताश के पत्ते 
लगतीं, लेकिन आज दीवाली थी, 
ए इस समय सभी अन्य तैयारियों में 


थे. 
* आओ भैया बीच वाले कमरे को 
में व्यस्त हो मए. वह करसी पर खड़े 
र॒ कमरे की छत तथा दीवारों पर 
के फल तथा झालरें चिपका रहे थे 
£ पास खड़ी उन्हें बारीबारी से कभी 
| कभी झालर पकड़ा रही थी. इसी 
एक ओर बैठी मामी रात को दीए में 


के लिए रुई की बत्तियां बना रही थीं. 


रीत! दरवाजे के पास से आई अपने 
| पुकार पर मेरे साथ ही मामी तथा 
भी दरवाजे की ओर देखा. ह 
रवाजे के पास रेखा दीदी खड़ी थीं. 
[दी तथा हमारे परिवारों के बीच 


के पास से आई अपने नाम की 
र मेरे साथ ही मामी तथा भैया ने 
जे की ओर देखा. 


चली आ रही घनिष्ठता से अब तक मामा, 
मामी तथा निशीथ भैया भी परिचित हो 
चके थे, इसलिए उन के अचानक इस तरह 
आ जाने से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ. 
“रीतू, जरा अपने पेंटिग के ब्रश तो देना, 
एक तसवीर बनानी है, रेखा दीदी ने कहा 
तो अनजाने ही मेरे मुंह से निकल गया, 
“दीदी, आप को तसवीर बनाने की क्‍या 
जरूरत है? अच्छी सी साड़ी पहन कर खुद 
ही बैठ जाना. 

मेरी बात सुन कर भैया और मामी 
दोनों ही मुसकरा दिए. और कोई दिन होता 
तो मेरी इस तरह की बचकानी बातों पर 
शायद दीदी भी म्‌सकरा देती, या हलके से 


चपत जमा देतीं. लेकिन मामी और भैया के 


. “सामने वह एकदम लाल पड़ गईं. बोलने के 
' ब्राद जब मैं ने मामी और भैया को मुसकराते 


दि 


“5-और दीदी को झेंपते देखा तो एकदम लगा 


कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. में 
जल्दी से ब्रश लेने को चल दी तो रेखा दीदी 
भी पीछेपीछे चली आईं. कमरे में आ कर में 
ने अपने कान पकड़ लिए, “गलती हो गई, 
दीदी. | 
.. रेखा दीदी हंस पड़ी. गाल पर चपत 
लगाते हुए बोलीं, '" अरी पगली, यह क्‍या 
करती है? अच्छा चल, जल्दी से ब्रश दे. मझे 
अभी. बहुत से काम करने हैं. 

ब्रश ले कर दीदी चली गईं तो में फिर 
से निशीथ भैया की मदद करने के लिए बीच 
वाले कमरे में आ गई. अब तक मामी वहां से 
उठ कर जा चुकी थीं. शायद वह बत्तियां 
बना च॒की थीं. ५5००4 


7 मारा काम भी करीबकंरीब प्रा हो चुका 


था कि अच्चोनंक निशीयथ भेया बोले, 
''रीत्‌, तुम्हारी यह रेखा दीदी क्या करती 
हैं? ने ८ है. 


भैया का यह प्रश्न इतना अप्रत्याशित. 


था कि जवाब देने से मझे कछ क्षण लग गए. 
मेरे हिसाब से तो रेखा दीदी कई कॉम करती 


थीं. कालिज में पढ़ने जाती हैं, माज कह देते: 
से उन के कामों को विंवरण प्रा नहीं हों 


पाता. कालिज प्रें तो बेहत सी लड़कियां 
पढ़ती हैं, लेकिन सभी मेरी दीदी की-तरह 
थोड़े ही हो सकती हैं, 

"रेखा दीढी एम.ए. में पढ़े रही हैं 
स॒बह तो वह अपने कॉलिज जांती हैं और 
शाम को महल्ले के बच्चों को पढ़ाती हैं 
बाकी समय में कढ़ाई, बनाई, सिलाई करने 
के अलावा कविताएं लिखती हैं.'' 

कविता लिखने की बात मैं ने रेखा की 
बड़ाई करने के विचार से निशीथ भैया को 
कह तो दी, लेकिन बाद में खद ही सोचने 
लगी कि में ने यह बोल कर ठीक नहीं किया 
कहीं भेया ने यह बात उन के सामने कह दी 
तो मेरी खैर नहीं. इस बात के लिए तो कान 
|62 


दोचार लोगों को ही मालूम ; | 

''कविताएं बस लिखती ही है 
छपती भी हैं? ' | 

निशीथ न्लैया की बातों के चक 
एक बार फिर फंस गई. 

''छपती क्‍यों नहीं, खूब 
इतना बोल कर जैसे मैं संभल कर 
गई. भैया ने भी इस बात को 
बढ़ाया. वह बोले, , वह और 


भैया की बात पर मझे मां की ब 
आ गई. वह कहती थीं, ' रेखा तो ह' 
माहिर है. 

“बह तो हर फन में माहिर हें. 
इस बार उन्होंने अपने सारे घर की पः 


: के सांथे मिल कर खूद ही की है है 


पुताई करने वाले एक तो वैसे ही तहीं 
ओर मिलते भी हैं तो खब पैसे मा 
दींदी ने कहा, छोटा सां तो घर है, 
पुताई कर लेंगे. और सचमच उन्हे 
रंघ ने मिलकर दो दिन में सारे घर व 
कर दी. आपन्‍्अंगर उन का घर देखो 
नहीं सकते कि पुताई किसी पेशेवर 
न करूँके उन्‍होंने की होगी: -& 
: परे लंबे भाषण पर निशीय 
पड़े, कमरे का काम खत्म हो च॒का | 
करैसी से नीचे उतर आएं. में ने इ/ 
बिख़री कागज की कतरनें समेटः 
उन्हें उठा कर ब्राहर आंगते की + 
पड़ी. आंगत में ही बालटीं के पार्न 
जिंगों कर रखे हुए थे. उन्हें बाहः 
कर सूखने रख दिया. 
चोके की एक खिड़की बाहर 
खलती थी. कागज की कतरनें फेंव 
वापस आ रही थी तो उस खिडक 
चौके में मां और मामी के बीच 
बातों की भनक कान में पडी और इः 
बीच में रेखा का नाम सन कर मैं रि 
एक बार तो इच्छा हुई जरा सा रूक 
सनती जाऊं, लेकिन धीरेधीरे 
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ला विठ॒ुवसनीय 
? ओं नारियल का तेंल एक सुविधापूर्ण 
प्लास्टिक बोतल में भी उपलब्ध 


बरसों से आप ए भो नारियल का तेल व्यवहार में लाती रही हैं. 
अब इसकी नई प्लास्टिक बोतल से इसे लगाने में अधिक 
आसानी और रखने में अधिक सुविधा. चमकदार साफ़ और 
हल्का ए भो नारियल का तेल नारियल के स्वाभाविक, 

मधुर सुगंध से युक्त है' 

टिन में भी मिलता है. 


' ओ शुद्ध नारियल का तेल. नारियल के गुणों से भरपूर. 


(08॥//443/।+।५ 


< ऊपर चढ़ती धूप यह बता रही थी कि सांझ 
7 नि में अब अधिक देर नहीं है. अब तो 
(0) | ग्ीजल्दी काम निबटाने में ही भलाई है. 


राः का अंधेरा घिरा तो दीयों की रोशनी 
में सारा घर जगमगा उग्र. द्रद्र जहां 
तक निगाह जाती थी दीयों की जगमग 
दिखाई दे रही थी. सारे वातावरण में 
आतिशबाजियों की गंज थी. बच्चे, बड़े 
सभी पटाखे छोड़ रहे थे. 

धीरेधीरे दीए बहने श्रू हो गए. 
आतिशबाजी का भी शोर कम होता चला 
गया. हां, बीचबीच में ठा...ठा करते हुए बम 
फटने की आवाज अवश्य सुनाई दे जाती. 

घर में सब लोग खाना खा चुके थे और 
गपशप चल रही थी. मुझे आश्चर्य हो रहा 
था कि मामी ने अभी तक ताश के पत्तों की 
बैठक नहीं जमाई है. इतने में मां ने पास आ 
कर धीरे से कहा, ' रीतू, रेखा के घर चल 
रही ह्ठै 97! 

रेखा के घर तो मैं कभी भी चलने को 
तैयार थी. उन का घर था भी कौन सा दूर. 
बस, हमारे घर से चार-घर छोड़ कर पांचवां 
घर उन का ही तो था. में चप्पल पहन कर 
झट से तैयार हो गई. 

मां और मामी का इतनी रात को रेखा 
के घर जाने का कारण मेरी समझ से बाहर 
था, लेकिन दीवाली को किसी क॑ घर जाना 
केवल मिलने जाना भी तो हो सकता है, यही 
सोच कर में अपनी उत्सुकता दबा गई. 

इतनी रात को हम तीनों को अपने घर 
आया देख कर बिद्‌ मौसी थोड़ा चौंक सी गईं. 
वैसे हमारे परिवारों में जिस प्रकार की 
घनिष्ठता थी. उसे देखते उन के चौकने की 
कोई बात नहीं थी. कोई कभी भी चला आता 
था. हां, बिद्‌ मौसी”के चौंकने का कारण हो 
्क था ओर वह था मामी का भी साथ 
हाना 

: __ । द्वारा स्रुचिपूर्ण ढंग से सजाई 

गई बेठक में घर के स भी सदस्य आ गए थे. 


मौसाजी ओर रेखा के अलावा रघ भी आ 
गया था े 


. जा ; [64 


क्‍ 
यों तो हमघर से खाना खा क 
लेकिन बिंदु मौसी ने हमारे आगे रि 
दी और मौसी का आग्रह टालना अर 
मेरी मामी मस्त तबीयत की ! 
धुन की भी पक्की हैं. जब जो धन मन 
जाए, उसी को पकड़ कर बेठ जाती | 
अच्छी भली मिठाई खा रही थीं. 
कर रही थीं कि अचानक उन्होंने 
रुख बिलकल दूसरी तरफ कर दिया 
"मैं ने सोचा था कि आज दीवाली 
जरूर दांव लगा कर खेल खेल्‌ंगी. अ 
जानती ही हो, बहन, दीवाली के दिन 
यह शगन ही है. 

मामी की बात सन कर में सक 
गई. यह मामी को क्या हुआ है ? यहां: 
से ताश खलने आई हैं? बिद मोसी 
ताश की इकक्‍्कीदक्की तक पहचान 
आती और यह यहां जुआ खेलने च' 
हैं. अगर मुझे पहले से यह पता होः 
इन के सा थ कभी न आती , लेकिन मां 
हो गया था जो इन्हें ले कर यहां चल 
मैं ने मां की ओर देखा, लेकिन वह 
निश्चित बैठी म्सकरा रही थीं. 


की बात किसी की भी : 
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ने कछ समझने ओर कछ न स 
बीच अपनी गरदन हां में हिला दी. 
तो आगे बढ़ने के लिए जैसे इतना स 
बहत था. वह बोलीं, 'सबह निश! 
कर रहा था कि में ने पटरी पर 
भविष्यवक्ता के तोते से अपना 
जानने के लिए एक लिफाफा निकल 
उस में लिखा था कि मेरा समय २ 
देगा और मझे लक्ष्मी की प्राप्ति ह 
तो खेर हंसी कर रहा था, लेकिन रे 
कि दीवाली के दिन ही दांव लगाने 
क्यों न करू. क्या पता, लक्ष्मी मेरी 
यही शगन करने मैं आप के घर 
बिद्‌ मौसी सन कर घबरा 
हकलाती एई बोलीं, "आप की : 
समझ म॑ नहों आई.'' द 


लेकिन पौसाजी ठठा कर हंस पड़े. 
'बहनजी, आप किन के साथ दांव 
गा कर खेलने की बात कर रही हैं? अपने 
चपन में इन्होंन लूडो ओर सांपसीढ़ी भले 
गे खेली हो, लेकिन अब तो उन का नाम भी 
धुल चकी हें. ताश के किस पत्ते का क्‍या 
ऊहते हैं, यह तो वह भी नहीं जानती. आप ने 
| जेबाली की रात में खेलने के लिए बड़े गलत 
श्खलाड़ी का चुनाव किया है. 
..._ मामी बड़ी शांति से मौसाजी का हंसना 
“खती रहीं, फिर मुसकराते हुए बोलीं, 
भाई साहब, में ने गलत चुनाव नहीं किया 
“ मेरा चुनाव तो बिलकल ठीक है. आप ही 
४री बात नहीं समझे हैं. आज स॒बह में ने पैसों 
॥ ताश खेलने को जरूर कहा था, लेकिन 
अगर मझे केवल ताश ही खेलने होत तो 
!हां आने की जरूरत नहीं थी. वह इरादा तो 
बने बदल दिया है. मैं ने बाद में सोचा कि 
ग्ीवन में पहली बार जुआ खेलने चली हूं तो 
ब्रा बड़ा सा दांव लगाऊं ताकि जीतू तो 
।चमच लक्ष्मी प्राप्त हो जाए. 


*। ह। इन्‍मी की बातें मझ्ले भी बिलकल समझ 

नहीं आ रही थीं. आखिर मामी बिद 
ऐसी से बोलीं, बिंदु बहन, आज तो में अपने 
टे को दांव पर लगाने चली आई हूं. में निशी थ 
“लिए आप की रेखा का हाथ मांगने आई हूं. 
ब मेरे सारे पत्ते आप के सामने खुले पड़े 


मामी चप हो कर ऐसे बैठ गईं जैसे 
चमच उन्होंने अपने हाथ के ताश के पत्तों 
| खोल कर सब के सामने फैला कर रख 
या हो 

मामी की बात सन कर सारे कमरे में 
आ्राटा छा गया. में ने दोपहर को रेखा के 
हरे को शर्म से लाल होते देखा था, लेकिन 
7 समय तो वह न जाने कैसी होने लगी थीं. 
7र धीरे से उठ कर वह अंदर के कमरे में 
नी गईं. बिंद मौसी और मौसाजी बड़े 
वश्वास से मामी को देखने लगे. कछ देर 
४ मौसाजी ने ही चप्पी तोड़ी, ' सधाजी 
'नजी जो कछ कह रही हैं, उस से क्या हम 


बर (प्रथम) |963 


पह समझें कि उन्हें हमारी स्थिति के बारे में 
प्री जानकारी है? 

मां कछ बोलती, उस से पहले ही मामी 
बोलीं, 'स॒धा ने मुझे सब क॒छ बता दिया है. 
सब कछ जान कर ही तो मैं दीवाली के दिन 
यह बाजी खेलने आप के घर आई हं. निशीथ 
को तो आप ने देखा ही है. अब मैं बिद बहन 
के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही हूं. देखना 
है अपनी जिंदगी का यह पहला और 
आखिरी दांव हारती हूं या जीतती हूं.'' 


भव मौसी और मौसाजी आश्चर्य से 
दूसरे की ओर देखने लगे. मां की 
मसकराहट भी अब गंभीरता में बदल गई 
थी. अब की बार कमरे की च्‌प्पी तोड़ी बिद्‌ 
मौसी ने. 
वह बोलीं, ' बहनजी, आप के पत्तों के 
सामने तो हमारे पत्ते बहत ही छोटे हैं. 
मामी जैसे अभी तक अपनी सांस रोके 
बैठी थीं. उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी फिर 
पुलक में भर कर बोलीं, ' तो यह बाजी मेरे 
हाथ रही 
बिंद मौसी ने मामी के हाथ पकड़ते हए 
कहा, "हां, बहनजी, आप बाजी जीत गईं 
आप का शगन आप को म॒बारक हो 
अब मामी मेरी ओर मरी, रीतू, जरा 
दौड़ कर घर पर खबर तो कर आ कि मामी 
बाजी जीत गई हैं. ' 
मैं उठती, उस से पहले ही मौसाजी ने 
मझे रोक दिया और सोफे से उठ कर खड़े 
होते हए बोले, ''यह तो ठीक है कि आपने 
बाजी जीत ली है, लेकिन हम भी बाजी कहां 
हारे हैं? यह खबर देने में खुद ही जाऊंगा. 
मौसाजी करतेपाजामे में ही चप्पल 
पहने घर से बाहर जाने को चल दिए. #» 
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“लक्स का नया रूप... 
अब तो और भी प्यारा हे!” 


- हेमा मालिनी 


४3 
; प्र 
हर 

* 


“लक्स का नया रूप कितना 
लुभावना हे! मेरे अपना सोंदर्य 
साबुन लक्स. इसके प्यार भरे 
स्पर्श से ही मेरा रंगरूप इतना 
सुंदर ओर रेशमी कोमल हो कर 
निखर आता हे.” 
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वाली में अभी 0 दिन पड़े हैं फिर 

भी बच्चे अभी से उत्सक दिखाड़ 

देने लगे हैं 

बल रिकी बहत खश है ओर वह अपनी 
नन्‍हीनन्‍्ही हथेलियां बजाते हुए कह रही है. - 
“दीवाली पर पिताजी मेरे लिए बड़ेवड़ 

पटाखे लाएंगे. टेलीफोन, राकेट, ऐटम बम 
और भी बहत सारे. देखना, भैया, बहुत मजा 
आएगा. 

। “पिताजी क॒छ नहीं लाएंगे. तुम उन्हें 
पटाखों के लिए कहोगी तो बह तस्‍्हें पीटेंग 
हां, रिकी. अमत की दो टक बातें उस का 
बाल मन सह नहीं सका और वह रोने लगीं 

में बरामदे में करसी पर बेठा अखबार 
पढ़ रहा था ओर उन की बे सन्‌ रहा था 


वह रोती हुई मेरे कट 
कहानी * बुलाकी १ 
कि 


।06 


सारतला 


' छीनते हुए बोली, मेरे लिए 
गएंगे न, पिताजी ? भैया झूठ है. उसे 
भी नहीं दूंगी. हां, सारे में ही 


ने उसे गोदं में ले कर पूचकारा, 
यों हो, रिकी बेटा, हम तुम्हारे लिए 


ढ़ियों से हमारे परिवा 
शवली पर्व नहीं मनाय 
ग़्था, पर रिकी ओर 
के उदास चेहरे देख 
मैं ने एक महत्त्वपूर्ण 
[ कर लिया ओर बरसों 
मारा घर दीपों से जग - 
उठ. 
५ पटाखे लाएंगे. तुम्हारा भैया झूठ 
खुश हो गई और गोद से कूद कर 
चिढ़ाने भागी. 


_न अम॒त के शब्द मेरे दिमाग में 


थम) ।०४३ 


गो क कि  उ जीत > मा हैं. प्र ह 


घमन लग. उस की नाराजगी गलत नहीं थी 
पिछली दीवाली पर उस ने पटाखे लाने की 
जिद की थी. में ने उसे शांति से समझाने की 
कोशिश की थी, लेकिन वह अपनी जिद पर 
अड़ा रहा था. इस पर मैं ने उस की पिटाई 
कर दी थी. 

बात यह है कि हमारे परिवार में 
दीवाली नहीं मनाई जाती. इस उल्लासपूर्ण 
त्योहार पर प्रायः सभी घरों में स्वादिष्ट 
व्यंजन बनते हैं, नए परिधान धारण किए 
जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, लेकिन 
हमारा परिवार इन सब बातों से बिलकल 
निलिप्त रहता है. 

वैसे कभी हमारे यहां भी यह त्योहार 
पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता था, लेकिन 
पिछली तीन पीढ़ियों से नहीं मनाया जाता. 
कहते हैं कोई 50 वर्ष पूर्व दीवाली के दिन 
हमारे परदादा का देहावसान हो गया था. 
प्री उम्र भोगी थी उन्होंने. सो में मुशकिल 
से चारपांच वर्षों की ही कमी थी. पीछे 
भरापू्रा परिवार था, लेकिन उस दिन से 
हमारे लिए दीवाली पर्व पर वारण' पड़ 
गया यानी निषेध लग गया. 


सी त्योहार पर परिवार के किसी 

सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो बहुत 
से लोग उस त्योहार को मनाना बंद कर देते 
हैं, भले ही वह सदस्य कछ ही घंटों की उम्र 
का क्‍यों न हो. फिर बह दिन उन के लिए त्योहार 
नहीं, बल्कि शोक दिवस बन जाता है. वारण 
से वह परिवार तभी मुक्त होता है 020 


0७। 
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जं, नानी को कहां चैन- जब तक न हो पोस्टमेन . 


को यह अच्छी तरह 
डीक वेसे ही जेसे देशभर 
हिणियों को मालूम है; 
काने के लिए उन्हें 

ब्रस पोस्टमेन-और कुछ 
ग्रह अच्छी तरह 

के पोस्टमेन सबसे शुद्ध, 
गफली का तेल है. और 
पोस्टमेन उनका भोजन 
' बनाता हैं....हल्का और 
मतलब ये कि जब तक 
' खाने में 'आल्‌ मटर' 
तक मज़ा ही क्‍या ? 

० से अधिक वर्षो से 
से छोड़कर और कोई 


गध्यम आप नहीं चाहेंगी. 


मैन भोजन का स्वाभाविक 
रखता है 


तल्लिए, भूनिए या प्रकाड। 


पोशस्टमेन 


सब प्रकार की रसोई का सेहतमंद माष्य 


 पव पर नए प्राणी का जन्म हो और वह नया 


. परदादा को गजरे आधी सदी बीत चकी है. 
. फिर भी वह शोक हम पर साए की तरह 
. जचिपका हआ है 


.. मत्जे अच्छी तरह याद है, जब में बच्चा द 
. था तब दसरे घरों के बच्चों की देखादेखी में 


भी दीवाली पर नए कपड़े सिलवाने और 
पटाखों के लिए जिद किया करता था. उस 
समय पिताजी मझ्े समझाने की कोशिश 
करते कि यह दिन हमारे लिए शोक का है. 
इर्सालए दीवाली के बाद सब फरमाइश परी 
कर देंगे रा. 
मेरा अबोध मन उन के तर्क से सहमत 
नहीं हो पाता था और में गस्से में पूछ बेठता 
था. शोक किस बात का? 

' नम्हार परदादा इसी दिन गजर थ, 

बश.. 
कब की बात है? में न तो उन को टेखा 
भी नहीं 
बरसों पहले की बात है, बेटा 

' तो इतने दिन पहले का शोक कभी 
मिटेगा ही नहीं, बाबजी? हम कभी 
दीवाली मनाएंगे ही नहीं क्‍या? '' में पछता 

मेरे प्रश्नों से उन को गस्सा आ जाता 
था और वह मेरे गाल पर थप्पड मार कर 
कहते, बहत बोलने लग गया है. कह तो 
दिया इस घर में दीवाली नहीं मनाई जाएगी 
ज्यादा बोलेगा तो दंगा एक और आपड.'' 

पिताजी का गस्‍्सा उन की खीज ही 
व्यक्त करता था. बारण के प्रात स्वयं 
आश्वस्त न होते हए भी वह इस का निर्वाह 
करते आ रहे थे, क्‍योंकि ऐसी परंपरा जो 
चेलीं आ रही थी. याद वह उल्लास से 
वबीवाली मनाते भी तो उन्हें यही सनना 
पडता, देखो, इस दिन घर का मणिया मरा 
और आज दिए जला कर उस की मोल की 
खाशियां मनाई जा रही हैं '' 
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प्राणी लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं, 


इस सान्‍्यता ने हमार लिए दीवाली को 
 भशाक दिवस बना कर रख दिया है. मेरे 


08 4 


४2२५४ ४८ जज हे 

पिताजी के दिमाग में शायद य| 
विचार रहे होंगे. अब मजे ऐसा लगता 
लॉकन तब मझे कितना बरा लगता था! 
सोचता, यह सब बहानेबाजी है. पिता 
कंजस हें, उन्हें मञ्ज से प्रेम नहीं हे. सब | 
मांबाप अपने बच्चों को पटाखे दिलाते हं . नौ 
कपड़े सिलवाते हें. फिर यहां ही ऐसा के 
सा शोक हो गया है? 

दीवाली पर प्राय: में घर से पेसे च 
कर ले जाता और दोस्तों के साथ पटार 
स्रेडता. बाजार से मिठाइयां खरीद क 
खाता. ऐसा कर के में पिताजी के प्रात उमः 
अपना गस्सा शांत करता 

जो परंपरा मज्जे बात्यावस्था + 
उद्वेलित किए रही, आज दो नन्हे बच्चों व 
पिता बन कर उसी परंपरा का में ने दाम 
पकड़ लिया है. क्या इसलिए कि पिताजी व 
मत्य के बाद घर का मखिया में बन गया 
और माखिया को परंपराओं का निवांह करर 
ही चाहिए. भले ही वह तर्कहीन औ 
निरर्थक - क्यों न हों? पिता बनते 5 
म्वठिवादिता के भंवर में सायास क्यों फंसः 
चला जाता है, समझ में नहीं आता. 


पि दीवाली पर में ने पिताजी का | 
किया था, तीनचार वर्षो 
ऐसा ही तो कर रहा हं. अमत ने पटाखों 
लिए जिद की थी और में ने वही जवाब दि 
था जो पिताजी मझे दिया करते थे. उस ने ' 
उसी तरह मेरी बातों पर अविश्वास किः 
जिस तरह में किया करता था, और फिर 
ने उस की धनाई कर दी थी, जैसे पिता 
मेरी करते ये 
सतलब कि में भी सिर्फ पिता बन ग 
हं, म्टढयों की जंजीरों से उसी तरह जक 
हआ जस तरह मेरे पिता जकड़े हए थे अं 
उन क पिता के पिता जकड़े हए थे. 
बिस्तर से उठते ही रिकी मेरे प 
आई, पिताजी, आज टीवाली हैं न?'' 
हो चेंज 
' मेरे लिए पटाखे लाने हैं और प 
भी, याद है न? 


कल याद ? री 
के पिताजी मसिखइया भी लात ? 
. रसगलल्‍ले और खीर मोहन 
ताजी.. 

ब्र, बेटे... फिर में ने दर खड़े 
गर, तुम्हारे लिए क्‍या लाना है, 


नहीं. वह रूठों हुआ था. 


' यहां तो शोक हे न, मांगंगा तो 
वा क्‍या मिलेगा? 

कचा गया. उसे जवाब देने की 
हा. उस का गुस्सा ओर दर्द मझे 
कझोरने लगा. इन रूढ़ियों ने 
[शियां छीन ली हें. उन की 
बँ मुझे विचालित करने लर्गी. 
प्रथा मझे गलत लगने लगी. 
$ बच्चों की प्रसन्नता. उन की 
मन्ले अपने नन्‍हेननन्‍्हे बच्चों के 
शयां चाहिए. 

| मेरे हाथों में थैलियां देख कर 
तना क्‍या ले आया है, रे? 
दीवाली है न, मां? 
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“इतना क्या लाया है, रे?'' शाम को मेरे 


४ (६ 


रह ७ + आ 


हे 


हाथों में थैलियां देख कर मां चौंक पडी. 


"लेकिन हम केसे मना सकते हें? 
हमार तो वारण है. 

“तो क्या हुआ? में बोला, शोक को 
लंबा खींचना अशभ ही है. इस दिन सब 
तरफ रोशनी हो रही है और हम अंधेरे में 
बैठे हैं. यह अंधेरा बच्चों को कितनी पीड़ा 


पहंचाता है. देखो, उन के चेहर मरझ्ाए हुए 


हैं. उजाला ही अंधकार को भगाएगा, मां. 

मां कछ नहीं बोलीं, पत्नी ने थेलों को 
खाली किया, पटाखे, मिखइयां, अमृत का 
सूट, रिकी का फ़ाक, पत्नी की गुलाबी साड़ी 
और मां के लिए पापलीन की सफेद साड़ी 

बरसों बाद दीपों की जगमग से हमारा 
घर मसकराने लगा. अमत और रिकी 
फदकफदक कर पटाखे प्त्रेड़ रहे थे, 

शाम को सब ने एक सा थ खाना खाया 
उस समय सब ने नए कपड़े पहने मां भी नई 
साड़ी में थीं. मेरे निर्णय पर यह उन की 
सहमत थी. ७ 


5 स्‍टार आपके हाथ... 


तो समगम्तो बन गई बात! 
कहीं आते-जाते, सुनते-सुनाते, हंसते-मुस्कुराते या फिर 


यूंही कुछ खाने को जी चाहे तो ज़रा सा रुको, 5 स्टार दो, 
0 स्टार लो 


मज़ेदार चॉकलैटी बार ज़ब मुँह में घुले, 


एक अनोखा स्वाद जगे. 


कभी कमी जो बात बातों से न द 
08/॥//2063/+4|५ को कैंडबरी बल जाए 
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टर | है 
व ७३ 3 0/ है! 


42 आर महंगाई की वजह से गहस्थी 
दि ट चलाना कितना कठिन कार्य है, यह 


./ कसी से छिपा नहीं है. इसलिए 
क्ैशील गहिणी के नाते आप का यह कर्तव्य 
प्र कर के घर में पैसों 


ज्जेटेमोटे काम होते हैं जिन्हें मामली सी 
जॉनकारी होने पर बिना मजद्र, नोकर या 
मिरुँत्री की सहायता के आप स्वयं भी कर 
सकती हैं. आप की मितव्ययता, मेहनत और 
सझवझ आर्थिक दृष्टि से तो लाभदायक 
होगी ही, इस से आप अपने पात और अन्य 
पौरिधिर वालों की प्रशंसा प्राप्त कर सकेंगी 
बरसात का मौसम बीतने के बाद 
घरपघरे में दीपावली की तेयारियां प्रारंभ हो 
जाती*हैं. मख्य रूप से घर की सफाई और 
रंगरोगनैका कार्य महिलाओं के जिम्मे होता 
है, हालांकि कई परिवारों में पति भी इस 
काम में सहायैक्क हो जाते है.पदि आप चाहें तो 
घर की सफाल्लीैओर पताई आदि काम 
मजदरों से न करा कौरे।ब टी आसानी से खद 
भी कर सकती हैं. इस के लिए कछ सामान्य 
बातों की जानकारी हॉसिले कर. लेनी 
साहिए 
न क्या करे : घर की पता आम शिने थे 
पहले सफाई करना बहत जरूरी है ःसॉलए 
पहल आड़ से दीवारों, अलमारियों  बखारियों 
आदि सभी स्थानों का धलकचरा अच्छी 
तरह झाड़ कर साफ कर दे याद पहले की 
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जाए. परिवार में ऐसे कई “जी 
प्रकार भरे हुए गड़ों 


पुताई पर पपड़ी आदि आ रही 
भागों को ब्रश या टाट आदि से रण 
साफ कर लें. कहीं छेद या गड़े हों ले 


सीमेंट अथवा चने के घोल में नीचे | 


घंटे तक सूखने दें. यदि 
चिकनाई लगी हो तो उसे बश से 
कर के उस के ऊपर चावल के मां 
रेत मिला कर पताई कर देनी उ॑ 
स्थान पर सतह धंए से काली हो रही 
रगड़ कर पानी में रख कर मिला कर 
कर दें 

घोल की तैयारी : चने की प्ताई 
हो तो अच्छी किस्म का बिना बचा ह३ 
बाजार से लाना चहिए. बुझा हअ 
प्ताई करने पर अच्छी चमक नहीं 


चने को किसी बरतन में पानी में मि 


48 घंटे तक रख दें. इस अर्वाध 
कभीकभी डंडे से हिलाती रहें ता 
एक जैसा तैयार हो सके. इसी दौरार 
की मांड या पानी में गोंद डाल कर उ 
कर के चूने के घोल में मिला दें. इसी 
की कछ मात्रा भी मिला देनी चार 
बस्तुओं को मिलाने 


लेना चाहिए. यदि रंगीन पुताई कर 
आवश्यक मात्रा में रंग भी मिला 


-+ की दीवार पर पुताई करने के 
घोल में थोड़ा सा साबन भी मिलाया 
है. पताई से पहले घोल को कपड़े में 
लेना चाहिए. 

घोल तैयार होने के बाद कची से पुताई 


गरी चाहिए. क्ची को एक बार दाएं से 
और बाएं से दाएं तथा दूसरी बार 
! से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर 
ना चाहिए. यदि पुताई एक बार ही 
गी है तो00 वर्ग फट क्षेत्र के लिए सवा 
| चूना, दो बार करनी है तो दो किलो 
तीन बार करनी हो तो पौने तीन 
ग्राम चूना पर्याप्त होगा. पांच किलो 
प्ैं गोंद या सरेस की मात्रा) ग्राम तक 
नमक 250 ग्राम पर्याप्त रहता हे. 


डिस्टेंपर की पताई दीवार पर डिस्टेंपर 
से पहले कछ आवश्यक बातों का ध्यान 
पदि दीवार पुरानी हो तो पहले उसे 
[साफ कर लें. सीमेंट के प्लास्टर वाली 
" को एक पौंड जिंक सल्फेट के एक 
पानी में तैयार किए गए घोल से धो 
गहिए. उस के बाद सूखने पर इसे एक 
से रगड़ कर पोंछ दें. 
पग्रान रहे कि नमी वाली दीवार पर 
[र ठीक नहीं जमता. अच्छ़ डिस्टेंपर 
के लिए पहले सरेस तथा साबुन के 
की एक बार पृताई(कोटिंग ) करना 
हता है. सफेद चने की एक बार पुताई 
त्न्‍रे भी काम चल जाता हे. 


(प्रथम) [०७.१ 


लेख » घनश्याम वर्मा 


सरेस तथा साबन की कोरटिंग के ् ५ 
50 ग्राम सरेस के साथ आधी | 
साबन थोड़े से पानी में मिला कर उस के घोल 


मगर केसे? 


को तब तक गरम करें, जब तक दोनों प्री 
तरह मिल न जाएं. इस घोल की कोटिंग 
साफ दीवार पर करनी चाहिए. इस से पूर्व 
दीवार के छेदों को खडिया और सरेस के - 
गाढ़े पेस्ट से भर कर सखा लेना चाहिए. 
सखने के बाद रेगमाल से रगड़ कर दीवारों 
को साफ कर लेना चाहिए. उस के बाद ही 
डिस्टेंपर करना ठीक रहता हे. 

डिस्टेंपर का घोल तैयार करने के लिए 
डेढ़ किलो डिस्टेंपर 50 ग्राम सरेस और 
आधी टिकिया साबन में थोड़ा पानी मिला 
कर पांच मिनट तक गरम कर लें. जब सरेस 
और साबन घल जाएं तब घोल को छान कर 
उस में थोडी थोडी मात्रा में पानी इस प्रकार 
मिलाएं कि घोल न तो पतला रहे और न 
ज्यादा गाढ़ा. सौ वर्ग फट सतह के लिए 
उपर्यक्त मात्रा पर्याप्त रहती है. एक कमरे 
के लिए एक बार में ही घोल तैयार कर लेना 
चाहिए क्‍योंकि बारबार डिस्टेंपर घोलने पर 
रंग में अंतर आ सकता है. प्रतिदिन पुताई से 
निबटने के बाद ब्रश गरम पानी से धो कर 
रख देना चाहिए. 

इसी प्रकार बाजार से आयल पेंट ला 
कर घर के खिड़की दरवाजों तथा कनस्तर 
आदि पर इच्छा के अनुसार रंग किया जा 
सकता है. आइल पेंट को पतला करने के 
लिए उस में तारपीन का तेल मिला लें 

इस प्रकार, आप घर में स्वयं पताड़ 
आदि कर के*काफी बचत कर सकती ? # 
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हि 


नकमल- >> 
24 


हो, शुम 


उठाए के लिंपटा तन-मन 
कोमल कर करें 


ह.. शुक्ल शुम 


जज ज् के हो 890 ४ हट | 


रंग्य « सत्यकमार 


कै. 


जु के हे क्र हे 
22 2 27 । । ०.९] के 


स्ट “खबरदार जो पटाखे चलाए. तुझे पता 


.. फ्म्म्म्ण्ष्ण्य्क्कष ही किराज की तबीयत ठीक नहीं है? ' 
हक. टू ५ 5 राजू की मां गोपाल को डांटते हुए बोली, 
#लेबे कालोनी के दोदो कमरों के आमने 
सौमने तीन मंजिलों में बने 36 क्वॉजर 
हरेक मंजिल में छः क्वार्टर. नीचे के 
टों के सामने दो चारपाइयों का छोटा सा 
* जी किसी ने लानं बना रखा था और 
नोटों की रोडी बिएत़ कर पक्का कर 
था. क्वार्टरों की दोनों पंक्तियों के म ध्य 
मीटर का रास्ता, थोडी#सी जगहे- में 
बस्ती. हर समय चिल्लपएपों लपौं मची रहती 
नीचे नौ नंबर के क्वार्टर में केदारनाथ 
ग़डाइवर #हता थाऔऔर ऐनंचर में 


श्वरदयाल. केदारत्ाथ के दो लड़के 
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''हर साल तो पटाखे चलते हैं, इस बार 
नहीं चलते' तो क्या आफत आ जाती ?' 
कछ भलमनसाहत हो तब ता विश्वे- 
श्वरदयाल गससे में बोला. क 


थे-4 वर्ष का गोपाल और सात वर्ष का 
अमित. विश्वेश्वर दयाल के एक लड़का 
था-॥0 वर्ष का राजू और एक लड़की थी - 
दो वर्ष की मीरा. 

दशहरे से राज ज्वरग्रस्त था. उसे 
टाइफायड हो गया था. दीवाली पास आ रही 
थी ओर वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था. दर्बल 
भी बहत हो गया था. हर समय सिर में दर्द 
रहने के कारण चिड़चिड़ा हो गया था. 
बातबात पर जिद करने लगता, 

राज्‌ के बीमार होने के कारण इस साल 
विश्वेश्बर दयाल पटाखे आदि नहीं लाए थे. 
राज्‌ की मां तो कई दिनों से पड़ोस के बच्चों 
से भी कह रही थीं, ''दीवाली पर ज्यादा 
धमधड़ाका नहीं करना. हमारे राज की 
तबीयत ठीक नहीं है.'' * 
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पर बच्चे भला कहां मानते 

दीवाली से दो दिन पहले ही होहल्ला 
कर दिया था और दीवाली की शाम तो 
जलते ही ध्‌मधड़ाका करने लगे. गोपाल 
अपने घर के सामने अनार और एटम 
चला रहा था. 

राज्‌ दिन में सो लिया था और 
बाहर के कमरे की खिड़की के सामने 
पर अधलेटा था. गोपाल ने जब प 
चलाने श्रू किए तो वह मां से बोला, 
गोपाल से कहो कि 

उस की सांस फल गई. बात प्री 
कर पाया. मां तो कई दिन पहले से ही < 
को पटाखे न चलाने की ताकीद कर रह 
वह गससे में भरी बाहर गई और गोपा 
डांटते हुए बोली, 'खबरदार जो ( 
चलाए. तुझे पता नहीं कि राज की तः 
ठीक नहीं है?'' 

अमित तभी भीतर से फलझः 
डब्बा लाया था. उस ने मोमबत्ती रे 
फलझड़ी जलाई और नाचनाच् 


८) 


के 


अीआहजी' कहते हए उसे घ॒माने लगा. 
राजू की मां ने आगे बढ़ कर उस का 
लटक दिया. फलझड़ी नीचे गिर पड़ी. 
की मां बोली, 'शैतानों के दिमाग में 
आमझ में नहीं आती." 

अमित रोने लगा. उसे संदर्भ का कछ 
ब्हीं था. उसे रोता सुन कर उस की मां 
! से आई. वह आते ही राजू की मां पर 
पड़ी, 'तम मेरे बच्चे को मारने वाली 
होती हो? कई दिनों से सुनतेसुनते कान 
[ए. क्‍यों नहीं चलाएंगे बच्चे पटाखे ? 
भर बाद तो एक दिन त्योहार आता है. 
द्वार पर चला रहे हैं, कोई तुम्हारी 
नहीं है. 


पैसा तो खर्च किया नहीं जाता. दूसरों को&& 


० 
। |; |] द 
054 | 


>> 


पैसा फंकते देख कर भी जलन होती 

राज की मां बोली,  तुम्हीं रह 
न धनन्‍्ना सेठ प्री कालोनी में ? बरतन म 
को एक महरी भी तो रखी नहीं जाती. चली 
हैं रानीजी शेखी बघारने.'' 

आसपास की ओरतें, बच्चे इकटठे हो 
गए. दोनों को गृत्थमगत्था होने से पहले 
अलग कर दिया. राज की मां ब ःबड़ाती हुई 
अपने क्वार्टर में लोट गई. गोपाल की मां ने 


्् 


“बेटा, राज, तम ने तो पलंग पर पड़ेपड़े 
ही पटाखे चला दिए. हंगामा करा दिया... 
स्टेशन मास्टर ने हंसते हुए कहा क्तु 


] ८ की 230 


/ 
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ग़ज्‌ की मां खिसिया कर बोली, 
जी, राज्‌ बीमार है, इसलिए मैं कह 
हा | 

ग्ीपाल की मां ने उस की पूरी बात नहीं 
गैली, बीमार है तो अच्छे डाक्टर का 
कराओ. महीनों हो गए उसे पड़े हए. 


(प्रथम) |983 


पासपड़ोस के इकट्ठे हुए बच्चों को पटाखे 
बांट दिए और बोली, 'चलाओ, खब 
चलाओ . खत्म हो जाएंगे तो और मंगा दूंगी. 
देखें, कौन रोकता है? ' 

धमधड़ाका होने लगा. सामने 
तिमंजिले मकान की छत से किसी ने हवाई 


8 | 


०, नई ऊन का रंगीन नाम 


<«ल्त्दाएं। (8) 
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उस का कोण गलत हो गया और वह 
घर के सामने आ कर गिरी. गोपाल 
उस के साथी होहो कर के हंसने लगे. 
इस बार विश्वेश्वरदयाल निकल कर 
बच्चों को गाली देते हए बोला, 
“क समझ रखा है? मारमार कर भूसा 
“गा. घर में आग लगाओगे?' 
गोपाल ने कहा, 'चाचाजी, हम तो 
लान में पटाखे चला रहे हैं. वह हवाई 
मने ऊपर से आई थी. 
विश्वेश्वरदयाल ने फिर गाली देते 
हा, सब समझता हूं. तुम्हारी ही शह 
बने ही किसी यार को इशारा कर दिया 
बहुत बकबक की तो खोद कर गाड़ 


अब केदारनाथ आस्तीन चढ़ाता हुआ 
' से निकला और बिफर कर बोला, 
भखारीदास, क्‍यों बच्चों पर बलबला 
? पहले बीवी टांयटांय कर रही थी. 
 तीसमारखां बन कर आया है? खोद 
गी त्‌? तुझे ही नहीं गाड़ दिया तो... 
वेश्वेश्वरदयाल बोला, ' अरे 
[म, जिंदगी गजर गई तेरी इंजन में 
| झोंकतेझोंकते. अब बुढ़ापे में ड्राइवर 
प्रा है तो किसी को कुछ समझता ही 
हर साल तो पटाखे चलते हैं, इस बार 
लते तो क्या आफत आ जाती? कछ 
साहत हो तब तो. क॒त्ते की दम रहेगी 
हीन. 
ँत्रब आसपास के लोग भी इकट्ठे हो 
सारी बस्ती के लोग दो वर्गों में बंट 
स्टेशन का स्टाफ विश्वेश्वरदयाल 
' ले रहा था और ट्रैफिक का स्टाफ 
रथ का 
क्रसी ने पलिस को फोन कर दिया. दो 
आ गए. लोग धीरेधीरे अपने अपने 
की ओर सरकने लगे. पुलिस वालों 
पक्षों की बात सुनी और हंसते हुए 
बादशाहो, हम तो सोच रहे थे कुछ 
' का प्रबंध होगा. यहां तो न किसी 
फटा, न हड़डी टटी. खोदा पहाड़ 
चहिया. वे शांति बनाए रखने का 
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आदेश दे कर चले गए. 

स्टेशन मास्टर को सूचना 5500 
अपनी छड़ी हिलाते हुए आए. सब 
दीपावली की श्भकामनाएं दीं. सारी 
तसलल्‍ली से सुनी. फिर बोले, ' भई, दीवाली 
पर बच्चे पटाखे तो चलाएंगे ही. यह तो एक 
प्रकार से उन का अधिकार है. परंतु 
धूमधड़ाके से रोगी को परेशानी होती है, 
यह भी सच है. मेरी राय में 0 बजे तक 
बच्चे पटाखे चला लें और उस के बाद 
छ्ट्टी. 

बच्चे खशी से ताली बजाने लगे. 
स्टेशन मास्टर ने फिर विश्वेश्वर दयाल से 
कहा, आप राजू को पीछे वाले कमरे में 
लिटा दें. उस के कानों में थोड़ी रूई लगा दें या 
कोई नींद की गोली दे दें. एकदो घंटे की ही 
तो बात है. 


वि 'वेश्वरदणल का मुंह लटक गया. 
स्टेशन मास्टर ने तब गोपाल तथा 
बच्चों से कहा, भई, तुम लोग तो फलब्डी , 
पटाखे चला कर दीवाली का आनंद ले रहे हो. 
हलवा, प्री, मिठाई भी खा रहे हो, पर राजू 
तो बीमार है. वह तुम्हारे साथ उत्सव में 
भाग नहीं ले सकता. तुम्हें कम से कम उसे 
सब से पहले दीपावली की श्भकामनाएं 
देनी चाहिए थीं तथा उस से शीघ्र स्वस्थ हो 
जाने की कामना करनी चाहिए थी. 
गोपाल सहित सब बच्चे स्टेशन 
मास्टर के साथ विश्वेश्वर दयाल के क्वार्टर 
में गए. राजू के चेहरे पर मुसकराहट आ गई. 
स्टेशन मास्टर ने हंसते हए कहा 
"बेटा राजू, तम ने तो पलंग पर पड़ेपड़े 
पटाखे चला दिए, हंगामा करा दिया 
राज लजाते हए बोला, ' चाचाजी, मैं 
तो मां से कह रह! था कि गोपाल से कहो कि 
हमारे लान में पटाखे चलाए ताकि खिड़की 
से मैं भी देख सकं. पर मां ने मेरी बात प्री 
सनी ही नहीं. 
सभी लोग कहकहे लगा कर हंस पड़े 
फिर गई रात तक विश्वेश्वर दयाल के लान 
में ध्मधड़ाका होता रहा. हु 
83 


ः : आपने शिश्रु के लिएदूध सै ठौस आहार द 
हे की ओर परिवर्तन को आसान बनाइए... 


नेस्टम बैबी सीरियल द 
खास तौर सें इस सहज पंरिवर्तन के लिए बनाया गया 


आप अपन बच्चे का सबस अछ9ी चीज देना चाहती हैं। 
इसीलिए आप उसे अपना दध पिलाती हैं जो 
सबसे अधिक पौष्टिक और आसानी स पचन वाला 
आहार है। 


€ ल- 


जब वह लगभग चार महीने का हो जाता है तब 
उसे ठोस आहार की जरूरत होती है। लॉकन 
अभी उसकी पाचन शर्क्ति कोमल ही रहती है 
इ्सालए उसे ऐसा अज्न चाहिए जो आसानी से पच 
जाए, जैसे नेस्टम। 


नेस्टम पहले ठोस आहार के रूप में बिलकल 
सही है क्योंक इसे विशेष ढंग से तैयार 
किया गया है। यह चावल से बनाया गया है। 
और पौष्टिकता के विशेषज्ञ यह मानते हैं कि 
यह सबसे आसानी से पचने वाला अन्न है क्‍यों: 
इसमें लासा नहीं है। 


पौष्टिकता के प्रति जागरूक रहने वाली आप डे 
माताए नेस्टम के लिए हां इसीलिए कहती हैं 
क्योंकि इसम आपके बच्चे के लिए || विटाम 
आयरन और कैलाशियम-प्रमुख पौस्टिक तत्व 
मौजूद हैं। विटामिनों से उसकी त्वचा में चमक 
आखों में दीप्ति और बच्चे के शशीर में रोणा से 
बचाव करने की क्षमता आती है। आयरन स्वस्ः 
रक्‍त के लिए है और कैलाशयम हांड्डयों तथा 
दाँतों को मजबूत बनाता है। 


बच्चे को ठोस आहार देने की श्रूआतं करना आस 
& क्म्म नहीं है। लॉकन नेस्टम दध से झोस आहार की 
ओर सहज परिवर्तन में आपकी मदद कर सकता है। 


आयरन और 
]] विटामिन 
से भरपूर 


लजैस्टत 
राइस 
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बगात मे आसान 


ह ४5 क 

ही | |क्‍ 5 «4 
| ६ ] हैं | 3 
॥ के | 422 छ 
5... ९. के. ०२७०२ 

उबला हुआ नंस्टम श्र य? 
गनगता मिलाकर धार के 

| 


५ 
न 


कहानी * मो.मु॒बीन 

टो दिन तक उस बात को ले कर 

। झगड़ा होता रहा, परंतु अंत 5 । 

सलमा को विवश हो कर अनवर 

है बात माननी पड़ी. अनवर ने वही किया 
॥ वह चाहता था. ४3५72 


. उस समय बैठक में ज॒ए की महफिल _ 
भी हई थी. सारा कमरा धुएं से भरा हुआ » 


+ सिगरेट के पैकेट पर पैकेट खाली हो रहें 
£ और अधजले सिगरेट से टुकड़े फर्श पर 


खर रहे थे. 


बैठक में जए की महफिल जमी हुईं थी. 


सिगरेट के पैकेट खालीं हो रहे थे और 
अधजले सिगरेट के टुकड़े फर्श पर बिंखर 
रहे थे. 

सलमा के विरोध के बावजूद 
अनवर ने दीवाली के दिन 
घर पर जए की महफिल 
जमा ली थी, पर सलमा ने 
ऐसी तरकीब ढंंढ़ निकाली 
कि अनवर और उस के 
साथियों को हमेशा के लिए 
सबक मिल गया. &. 


के 


५? 


दरवाजा खोलने पर सामने पलिस घरों में खुशी, उत्साह भरे कहक 
इंस्पेक्टर को खड़ा देख कर अनवर के. उभर रहे थे. ऐसे वातावरण में वह अप 
हाथपैंर फल गए और घबराहट में उस के सब ले जब बेला जे 
हाथ कर स्व 
हाथ से पत्ते फिसल कर फर्श पर गिर पड़े . 4. की जिस मे शक सजा थे शिन आम 
पत्तों के नाम कमरे में गूंजते. कभी. जुए का अड्डा बना रखा था. 
किसी बाजी पर चर्चा का शोर उभरता तो उसी मकान में रह रहे कई पड़ोसियों 
कभी पत्तों की फड़फड़ाहट उभरने लगती. उसे और अनवर को अपने घर भोजन 
वह अपने कमरे में अंधेरा किए पलंग पर लिए बलाया था. उन का अपनत्व देख व 
लेटी थी. बाहर सारा शहर रोशनी से तो उस का भी मन भर आया था. वह उन 
जगमगा रहा था. शहर के किसी भी भाग में. घर जाना चाहती थी, परंत्‌ अनवर ने उस: 
अंधेरा नजर नहीं आता था. बारूद की सारी भावनाओं का गला घोंट दिया. 
हलकीहलकी द्गंध हवा में बसी हुई थी. अनवर तो खेल में व्यस्त था. : 


कभी पटाखों का शोर वातावरण में गंजता अकेली किसी के घर जाए भी तो कैसे? अं 
तो कभी अनार की तेज रोशनी आंखों को 


मे घर में होते हुए उस जए को देख कर 

चौंधिया देती. एक प्रकार की मानसिक यातना सी हो + 
सड़कों पर चहलपहल भी थी, परत थी. 

कभीकभी सड़कें वीरान भी हो जाती थीं दो दिन पहले ही अनवर ने कह €ि 


है ।४6 जद 


रे, 


* दीवाली की रात दफ्तर के कुछ साथी 


एकदो दोस्त घर आएंगे जुआ खेलने के 


किसी कंआरे आदमी का घर नहीं है?'' 


"कहीं भी जुआ नहीं हो सकता, ) 


अनवर ने कहा था, ''क्योंकि पुलिस को... 
"क्यों? यह सनते ही बह भड़क उठी. मालूम है कि इस दिन खूब जुआ खेला जाता * 
' यह क्‍या कोई जए का अड्डा है जो वे है. इसलिए ज॒ए के तमाम अड्डों या ऐसे सभी 
खेलने के लिए यहां आएंगे. ' स्थानों पर, जहां जुआ खेला जा सकता है, 
“जए का अड्डा तो नहीं, पर हर पुलिस बारबार छापा मारती है. यदि पकड़े 
ली को बन जाता है.'' गए तो मुशकिल खड़ी हो सकती है. 
"लेकिन क्यों? इसलिए मेरे दोस्त सब से छिप कर यहां 
क्योंकि दीवाली के दिन जुआ खेलना जुआ खेलते हैं. यहां किसी का कोई भय नहीं 
परंपरा बन गई है. होता, न पुलिस के छापे का भय, न और कोई 
“यदि जुआ ही खेलना है तो उस के _ समस्या... 
क्या कोई जुआघर, होटल का कमरा या “परंतु यह सोचिए, यदि इंस बार घर 
में जुआ खेलते पकड़े गए तो क्या द्र्गीति 
गा, ये रहे पैसे जो मैं ने रात जब्त किए बनेगी. सारी इज्जत और शराफत मिट्टी 
कहते हए साजिद ने सारे पैसे सलमा में मिल जाएगी. हे 
दिए रु. वा "कैसी बेकार की बातें करती हो. आज 
> तक तो ऐसा क॒छ नहीं हुआ, न होगा. अरे, 
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५ 
कोई सोच भी नहीं सकता कि इस बड़ी सी हारेंगे. क्या यह नहीं हो सकता कि इस 
इमारत के किसी कमरे में जुआ खेला जा रहा जुआ ने खेल कर उन पैसों से घर वाल 

५ है और फिर एक मुसलमान के घर...ऐसा तो. लिए मिठाई, कपड़े इत्यादि ले जाएं? ब॑ 


+«_ सोचा भी नहीं जा सकता. वह सोचती कि सब को ऐसा सबक कक 
. वह लाख विरोध करती रही, परंत्‌ चाहिए कि वे फिर जीवन भर के लिए 
अनवर ने उस की एक न चलने दी के पत्तों को हाथ न लगाएं और जआ खेः 
वह कई तर्क एक के बाद एक पेश भूल जाएं 
करता गया. परंतु वह अकेली कर भी क्या सब 


"देखो, अभी हमारे विवाह को एक थी. 
वर्ष भी नहीं हुआ. विवाह से पहले में यहां ञ न्‍ 
अकेला रहता था. इसलिए हर वर्ष दीवाली छलकृनवर के ओर उस के विवाह को स| 
पर यहां महफिल जमती थी. इस वर्ष ऐसा आठ मास हए थे. वे एकद्सरे को ब 
नहीं हआ तो सब कहेंगे, वाह, अनवर मियां, चाहते थे. उस की जरा सी भी कोई हर 
विवाह होते ही सारी दोस्तीयारी भूल गए? उन के प्रेम में दरार डाल कर उन 
सब मुझ पर व्यंग्य करेंगे. मुझे अपमानित एकदूसरे से दूर कर सकती थी, इर्सा 
होना पड़ेगा. क्या तुम चाहोगी मैं अपमानित अधिक विरोध भी नहीं कर सकी. उस 
शोक 


श््ज 


॥ इस हार पर अनवर ने कसी खशी 
“परंतु आप यह क्‍यों नहीं सोचते कि प्रदर्शन नहीं किया. उलटे उस की प्र! 

यदि पुलिस आ गई तो हमारी कितनी कर दी, तुम 3 अच्छी हो. 
बदनामी होगी? कितना खयाल हो. कितने उदार 


परंत्‌ अनवर का यही कहना था कि की हो. और वह बेजारी से सब स 
ऐसा हो ही नहीं सकता. दो दिन से उसका रही. 
मस्तिष्क बड़ा उलझा हुआ था. क्या करे, बाजी प्रे जोर पर चल रही थी 
उस की समझ में नहीं आ रहा था. एक की जेब से पैसे निकल कर 
उसे ऐसी दोस्ती ओर परंपरा सेघणा की जेब में जा रहे थे. कोई हार रहा था, 
थी. जए में अनवर के दोस्त सौ दो सौ रुपपा._ जीत रहा था. भीष्म बराबरी में था 
अनवर काफी हार चका था. कद 
जीत रहा था. श्याम की जेबें भी खाः 


| नहीं सकता जानो |. चुकी थीं. 

मुझ को अब हम दम से दूर उस समय अनवर को अच्छे पते 
हर सांस उस का नाम है... और बह अनमान लगा रहा था कि इस 
हर नजर उस की नजर. वह अपने हारे हुए पैसों में से एक बड़। 


वापस ले सकता हे. 
उसी समय दरवाजे पर दस्त 
और सब के हृदय धड़क उठे. 
“इतनी रात को कौन आ सकता 
श्याम ने पस्खर 
“अरे, शफीक होगा,'' कंदन 
उस ने आने का वादा किया था.'' 
“काफी मोटी मर्गी है, भीष्म 
यदि आया तो अपना तो कल्या 
जाएगा 


- अदा देऋलबी 
कु है _अरन्‍वान पा 53 ४ ०क- 
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ट्रजेंट की क्रियाशीलता की पहचान है- इसके स्वाद की झुनझुनाहट ! 


त दाँतों को भी स्वस्थ मसूड़ों की जरूरत होती है... ब्रश करते समय आप जो झुनझुनाहट महसूस करते हैं 


| के कमजोर और मुलायम हो जाने का दरअसल वही ऐस्ट्रिजेंट की क्रियाशीलता की 

ब है, कि अब आपके दाँतों का आधार कमजोर पहचान है. बंधनकारी ऐस्ट्रिजेंट आपके मसूड़ों को 
पा है.इसीलिए फोरहेन्स में विशेषरूप से स्वस्थ बनाता है ताकि आपके दाँत लम्बे समय तक 
कारी ऐस्ट्रिजेंट मिलाया गया है जो मुलायम मजबूत रह सकें. 


क्रमजोर मसूड़ों को संकुचित करके स्वस्थ 
है. 


बए अपने दौंतों को मज़बूत आधार दीजिए 
कारी ऐस्ट्रिजेंट वाला फोरहँन्स इस्तेमाल कीजिए 


नही 


फोरहैन्स का जिससे आपके 
जोर हैं बंघनकारी ऐस्ट्रिजेंट दांतों को लम्बी 
दाँत मसूड़ों को संकुचित जिन्दगी मिलती है ॥! 
| लगते हैं करता है # 


यह दाँलों के डॉक्टर का 
गैरहेंनपस फार मरोसा रखिये बनाया हुआ ट्टथफ्स्ट है 
४ 3067-73 ॥॥५ 
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+प [इसके पहले कि आप 
कोर्ई भी बल्ब रखरीदें ! 


आपको मुख्य रूप से ऐसे बल्बों की तलाश है, जो ज्यादा दिन तक चलें. सचमंच, बड़ा मुश्किल 
चुनाव है, खासकर तब, जब बाजार विभिन्न ब्रांड के देर सारे बल्बों से भरा पड़ा हो. और 
हर बल्ब निर्माता के अपने-अपने दावे हों! 


आपकी तलाश यूं भासान हो सकती है-- 

» आइ. एस. आइ. (5)) चिन्हांकित बल्ब मांगिए-- बल्बे के ऊपर 
आइ. एस. आइ. चिन्ह ओर उसके ढक्‍कन पर आइ. एस.-४१८ चिन्ह देखिए. 
» देखिए कि कौन सा बल्ब ३०० बोल्ट क्षमता के लिए परीक्षित है! 

» देखिए कि किस बल्ब में १००० घंटे से भी अधिक जलने की गारंटी है! 
अब आपके लिए चुनाव आसान है. आप पायेगे कि ये तमाम 
विशिए्ट गुण सिर्फ एक बल्ब में हैं-- सीमा 


दीर्घ जीवन के लिए विशेष रूपसे 


उज्जवल बनाया गया” 


& अपार 
ः6छ प्रैकर चैंबर्स न । हैली प्रजिर 


प़ा लिमिटेड ९ हे थे थ हे रह लाल बजाज मार्ग नरीमन पॉँइ ८, ब॑बई-५७०७ ७३६. 
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>लिपाम प्रोजेक्ट स 


|90) 


“जाओ, अनवर, देखो कौन है?” 
भ बोला. 

अनवर ने पत्ते हाथों में ही रखे दरवाजे 
हस आया और दरवाजे खोला. 

दूसरे ही क्षण उस का हृदय जोर से 
कक उठा. हाथपर फल गए और घबराहट 
ते हाथ से फिसल कर फर्श पर बिखर 


सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा उसे 
रहा था. 

“तो मेरा शक सही निकला कि इस 
में जुआ खेला जा रहा है, वह बोला. 


१९ 7 


2 इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस यों 
ब्रक्त ग॒जारने के लिए ताश से दिल 
ग़ रहे हैं. 

“बकक्‍त गुजारने के लिए ताश से दिल 
ग़ रहे हैं? ' कहते हुए इंस्पेक्टर भीतर 
आया, 'फिर यह पैसों का ढेर कैसा? 
_दार, यदि किसी ने एक भी नोट उठने 
छपाने का प्रयत्न किया तो 

इंस्पेक्टर को सामने देख कर सब को 
ते छुटने लगे. 

“'यह तो किसी शरीफ आदमी का घर 
प्र होता है. परंत यहां जुए का अड्डा भी है 


ब्सुद्धर के कंठ में उस का स्वर फंस गया, 
न 


"घर तो शरीफ आदमी का ही है 
टर साहब. अनवर सिर झुका कर 

“आप विश्वास कीजिए यह कोई जुए 
ड्डा नहीं है. बस, दीवाली पर जुए की 
रंपरा चली आ रही है. उस कारण हम 
खेलने बैठ गए थे. 

"बको मत, इंस्पेक्टर गरजा, यह 
परंपरा है. जए के लिए उस की आड़ न 
न्‍ह घिनौना अपराध हजारों घरों को 
द करता है और आज के दिन ही 
घर बरबाद होते हैं. इसलिए विशेष 
7र इसे रोकने के लिए हमें शरीफ घरों 
ऐ नजर रखने का आदेश मिला है. में 
से ग॒जर रहा था तो मुझे ऐसी आवाजें 
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* ऋरावों 


वो कि आना था जिन्हें 
'पाशी' जफरमंदी के साथ, 
वो जो गजरे थे इधर से 
कारवां गुम हो गए. 
. -कमार पाशी' 


, 


आईं जैसे भीतर जुआ खेला जा रहा है और 
मेरा शक सही निकला. चलिए, सब नीचे 
चलिए. नीचे पुलिस की जीप खड़ी है.'' 

उसी समय सलमा भी आ गई. 
इंस्पेक्टर को देखते ही उस का हृदय धक से 
रह गया, ऐसा मत कीजिए, इंस्पेक्टर 
साहब, इन्हें मत पकड़िए, वह विनती 
करती हई बोली 

'यह कौन है? इंस्पेक्टर ने तेज 
नजरों से अनवर को घूरा 

"मेरी पत्नी है, अनवर ने सिर झुका 
कर कहा. वह ऊंचे, पूरे तगड़े इंस्पेक्टर के 
व्यक्तित्व से बुरी तरह प्रभावित हो उम्र 
था. 

बहनजी, इंस्पेक्टर सलमा की ओर 
मडा, आप बीच में मत आइए. इन्होंने 
अपराध किया है, इस की इन्हें सजा मिलेगी 
दोष आप का भी है. आप ने इन्हें अपने घर में 
जुआ खेलने की अनुमति क्‍यों दी? ' 

"हैं ने बहत समझाया था, इंस्पेक्टर 
साहब, परंत यह नहीं माने. सलमा की 
आंखों में आंस आ गए 

"ठीक है, अब इन्हें हम समझाएंगे 
और ऐसा समझाएंगे कि ये जीवन भर याद 
रखें और फिर ऐसा काम न कर सकें. 

''ऐसा मत कीजिए, इंस्पेक्टर साहब, 


[9] 


. हम शरीफ आदमी हैं. यदि हम थाने गए तो 
. हमारी बड़ी बदनामां होगी, श्याम 
गिड़गिड़ा कर बोला 


5 "आप सिर्फ थाने ही नहीं चलेंगे, आप 


को इस अपराध के लिए जेल भी जाना. 
पड़ेगा. में ने यह वर्दी इसी लिए पहनी है. 

“नहीं, “जेल का नाम सुनते ही कंदन 
का गला सूख गया, ' यदि मुझे जेल हई तो 
मेरी नौकरी चली जाएगी. 

“यह आप को जुआ खेलने से पहले 
सोचना चाहिए था. तुम लोग नीचे चलते हो 
या में पुलिस को बुलाऊं? इंस्पेक्टर गरजा. 

“हमें क्षमा कर दीजिए, इंस्पेक्टर 
साहब, इस के बाद हम कभी ताश को हाथ 
नहीं लगाएंगे. हम कसम खाते हैं. हमारी यह 
गलती क्षमा कर दें, भीष्म गिड़गिडाया. 

“भाई साहब, इन की गलती क्षमा कर 
दें. मैं आप को विश्वास दिलाती हं कि चाहे 
दीवाली आए या कोई और त्योहार, ये ताश 
के पत्तों को हाथ भी नहीं लगाएंगे,  सलमा 
बोली. 


॥॥/॥७ 
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य जल राकट बम पटाखे मैं न इर्सालए लए जमा किए 


इतने पटाखे एछोडे 
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सलमा की विनती सुन कर लत 
का मन पसीज गया. 

''बहनजी, आप ने मुझे भाई कहा 
केवल आप के इस शब्द के लिए में श 
बार क्षमा कर सकता हूं, इंस्पेक्टर 
“परंत क्षमा करना ही इन के लिए सजा न 
होगी. ' 

'जैल और थाने ले जाने के बजाए आ 
जो सजा दें हमें मंजर होगी, इंस्पेकः 
साहब, कंदन बोला. 

“तो ठीक है, इंस्पेक्टर बोल 
"सामने जो रकम रखी है, उस के अला 
हर आदमी मुझे दोदो सौ रुपया दे तो 
मामला दबाने और त्‌म लोगों को छजरेड़ देने 
लिए तेयार हूं. 

"हमें मंजर है, इंस्पेक्टर साहब, र 
एक स्वर में बोले. 

इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ कर मेज ' 
रखी सारी रकम उठा ली. कंदन और भी 
ने जेब से दोदो सौ रुपए निकाल 
इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिए. श्याम ने क॑ 


हैं ताक कल दोस्तों को दिखाऊंगा कि 


ध्ध्य्र को 


विशेष छोस आहार... 


क्योकि ८ 8 5ु-क ज्नें कें जल्द और सर्वांगीण' 


कास के लिये, पौष्टिक ठोस आहार है. 
के मुत्ने के विकास विश्वास दिलाता हे कि मुन्ने की स्वस्थ हृड्डियों और 
फ़ैरैक्स में भरपूर. उसका खून स्वस्थ है, मजबूत दाँतो के लिये ये दोनों 


2 ३, सिफ़ं फ़ेरक्स ही एक तत्व २:१ के अनुपात में हैं 

स्‍स में किसी भी. ऐसा डिब्बे-बन्द ठोस ४. और फ़ेरेक्स आसानी से 
न्‍्द्‌ ठोस आहारों के आहार है जिसमें केल्शियम पचने लायक है क्योंकि इसे 
अधिक आयरन है, और फ़ॉस्फ़ोरस आदर्श मुन्ने की कोमल पाचनशक्ति के 
$ मुन्ने को अनुपात में हैं याने आपके अनुरूप विशेष रीति से बनाया 
ना से बचाता हे गया 

तिरोधक क्षमता का ; 
;रता है और आपको 


(५१5507-42-।83 ॥+|५ 
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से उधार लिए. अनवर ने विवशता से सलमा 
ओर देखा तो सलमा समझ गई उस के 


"ठीक है. अभी तो जाता हूं. परंतु अब 
इस घर और तुम लोगों को अच्छी तरह 
पहचान गया हूं, इस के बाद पकड़े गए तो 
कोई छूट नहीं बरती जाएगी, कहते हए 
इंस्पेक्टर चला गया तो सब सिर को हाथ 
. लगा कर बैठ गए. ८ 

“अरे, शुक्र करो बच गए, कंदन 
बोला, "वरना यदि थाने या जेल जाने की 
नौबत आती तो किसी को मंंह दिखाने लायक 
नहीं रहते. 

“लानत है इन पत्तों पर. श्याम जोश 
में ताश के पत्ते फाड़ने लगा, ' अब में जीवन 
भर कभी इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा. 

“में भी आज से जुआ खेलने से तोबा 
“कम हूं. भीष्म ने अपने दोनों कान पकड़ 

४ | 


(१ ज दीवाली के दिन हमें ऐसा सबक 

आल है कि अब हम कभी जुआ नहीं 
खेलेंगे, ' कंदन बोला. फिर सब अपनेअपने 
घर चले गए. 

“काश, मैं तुम्हारी बात मान लेता, 
सलमा, तो बात यहां तक न पहंचती, अऩवर 
ने लज्जा से सिर झका कर कहा, ''किसी 
तरह इज्जत बच गई वरना हम किसी को 
मुंह दिखाने लायक न रहते.'' 

“जो हआ उसे भूल जाइए, सलमा 
उसे प्यार से समझाती हुई बोली, 'और 
आज यह कसम खाइए कि अब आप कभी 
ऐसा काम नहीं करेंगे जिस से आप की इज्जत 
पर धब्बा लगे और आप को 'शर्मिदगी 
उठानी पड़े. 

. जीवन भर मैं ऐसा काम नहीं 
करूगा, अनवर दृढ़ निश्चय से बोला, 
फिर दोनों चुपचाप सोने के लिए अपने 
कमरे में चले गए. 
न दूसरे दिन रात को बह सलमा के साथ 
. बैठा बातें कर रहा था. उसी समय दरवाजे 
है 94 


पर दस्तक हुई. उस ने जैसे ही द्रव 
खोला उस की जान ही निकल गई. रात 

इंस्पेक्टर दरवाजे पर खड़ा उसे घर रहा थ 
उस समय उस के शरीर पर वर्दी नहीं थ॑ 

''इंस्पेक्टर साहब, आप... 5 
की आवाज फिर एक बार उस के कंठ में 
गई. 

"कौन साजिद तुम!” सलमा भी < 
गई, आओ, अंदर आओ. 

'आदाब अर्ज है, भाई साहब, कह 
हुए जब वह भीतर आया तो अनवर चौं 
पडा. 

वह आश्चर्य से कभी सलमा 
देखता, कभी इंस्पेक्टर को, जिसे सलमा 
साजिद कहा था. 

'“बहत जल्‍दी आ गए, सल 
मसकरा कर उस से बोली. 

“क्या करू, आपा? वह तुम्हारा बे 
जो था. सोचा दोतीन दिन आप लोणों 
अमानत अपने पास क्‍यों रख्‌ं. आज ही दे 
अपने कर्तव्य से मक्‍त हो जाऊं. 

'सलमा! ' अनवर आश्चर्य से सल 
को देखने लगा, यह कोन हैं?'' 

“पुलिस इंस्पेक्टर दांडेकर,' सल 
चंचल स्वर में बोली. 

अनवर की स्थिति पागलों सी हो र 
उस की समझ में नहीं आ रहा था कि यह ' 
क्या चल रहा है. 

“नहीं, आपा,' साजिद हंसते 
बोला, “भाईजान को इतना सताना ” 
नहीं. मैं फ्ले ही रात को उन 
अच्छीखासी खबर ले चूका हूं और त॒म 
भी इन्हें सताने पर तली हो. मैं बताता 
भाई साहब, में कौन हूं. मैं सलमा 
चचाजाद भाई हूं यानी आप का साला. इ 
पहले हम कभी एकदूसरे से नहीं मिले 
इसलिए हम एकद्सरे को पहचानते न 
गत सप्ताह ही मेरी यहां बदली हई. दो 
पहले मैं आप लोगों से मिलने के लिए ३ 
था. परंत्‌ सलमा आपा ने एक नाटक खे 
० लिए मुझे एक रोल दे दिया. इंस्पेक्टः 

ल | 


श्प 


ः | | 
टक !' अनवर आश्चर्य से सलमा 
लगा. 


आप ने दो दिन पहले जब दीवाली 
अर में जुआ खेलने की बात कही तो 

का विरोध किया था. जब आप नहीं 
अं ने सोचा, आप लोगों को कोई ऐसा 
हया जाए कि आप लोग यह गंदी 
मेशा के लिए छोड़ दें. उसी समय 
बुझ् से मिलने आया तो मुझे तरकीब 
मैं ने साजिद को इंस्पेक्टर बन कर 
लिए कहा और उस ने ऐसा ही 


ब्दाकारी तो अपने बाएं हाथ का 
प्राई साहब, साजिद बोला, केवल 
ग्रै वर्दी नाटक वालों से किराए पर 
" जो अपने हा थी जैसे डीलडोल पर 
|. कहिए, अदाकारी पसंद आई? 
गी यह तुम लोगों की मिलीभगत 
तो जान ही निकल गई थी, कहते 
7र सिर पकड़ कर बैठ गया. 

पा, ये रहे पेसे जो मैं ने रात जब्त 
” कहते हुए साजिद ने सारे पैसे 
| दे दिए, 'जिन लोगों के हैं उन्हें 


, वह एक नाटक था, संलमा : 


वापस कर दो.'' 
नहीं” अनवर बोला, यदि 48, 


पता चल गया कि रात को जो क॒छ हुआ 82 0 | 
एक नाटक था तो उन्होंने जो तोबा की है कै>55 


उसे तोड़ देंगे और फिर से जुआ खेलने के 
लिए तैयार हो जाएंगे. उन्हें इस नाटक का 
पता नहीं चलना चाहिए 

“बह तो ठीक है, परंत्‌ उन के पैसे उन्हें 
वापस किस तरह किए जाएं?” साजिद 


बोला. 


“उस के लिए तो एक झूठ का सहारा 
लेना ही पड़ेगा, सलमा बोली. ' ऐसा करते 
हैं जिस के जितने पैसे हैं उतने पैसों की 
मिठाई, बच्चों के कपड़े और उन की पत्नियों 
को साड़ियां उपहार के रूप में हमारी ओर से 
दे दी जाएं. इस प्रकार उन के पैसे भी उन्हें 
मिल जाएंगे और हमारे जो आपसी संबंध हैं 
उन उपहारों के कारण वे और भी मधुर हो 
जाएंगे और हमारे इस नाटक का भी उन्हें 
पता नहीं चलेगा. इस तरह वे अपने उस 
सबक को याद कर के फिर कभी जुआ खेलने 
का विचार भी मन में नहीं लाएंगे. 

"हां, यह बहुत अच्छी बात है, 
साजिद और अनवर एक स्वर में बोले. ७ 


रि हर में विज्ञापन दीजिए 


अपनी बिक्री बढ़ाइए 


सरिता' उच्च व मध्य धर्ग के 3,00,000 से भी अधिक धनी व 
परिवारों द्वारा खरीदी जाती है ओर इस के अस्सी लाख से भी 
5 पाठक हैं. यद्याप सरिता महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय 

परिवार का कोई भी सदस्य इसे पढ़े बिना नहीं छेड़ता 
ग्रद्ि आप की निर्मित वस्तएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों द्वारा 
जाते हैं तो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए ओर बिक्री बढ़ाइए 
वज्ञापन दर अपेक्षाकत कम व अन्य पत्रपत्रिकाओं से कहीं आधिक 


क. लिखें 


विज्ञापन >यवस्थापर्क 


सरिता रानी झांसी रोड नई दिल्‍ली-55 दा 


$ ३ में प्रविष्ट होते हीं सुदर्शन ने राहत | 
: #॑ह की सांस ली. बहुत थक गया था वह 
ह दिन भर के काम से. लोट कर पत्नी # 
बच्चों की संगति तथा चाय या काफी 
का प्याला बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन यह | 
कामकाज? दीवाली के दिन भी चैन नहीं &# 
मिला था, काम ही ऐसा है उस का. किसी को || 
इनकार नहीं कर सकता वह. ' 
ह बहुत से डाक्टर खाली समय होने पर | 
भी मना कर देते हैं, परंतु सुदर्शन की | 
व्यस्तता, बल्कि अति व्यस्तता किरण को 
सदा अखरी है. वारत्योहार, समय कछ नहीं 


कहानी « चंद्रा र. देवत _ 
मोह्गग 
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ह. जब भी किसी मरीज को उस की 
ता होती है, वह फौरन उस के 

पहंच जाता है - एक मीठी 
हट के साथ. कितने ही ्येगी कह भी 


ज्यादा कारगर तो आप की यहा 
मसकराहट है. देख कर, जल्दी से ज 
दखदर्द, रोग से छटकारा पा कर 
तरह मसकराने को जी चाहता है.'. 2: 
सुदर्शन सोफे पर बैठते हुए धीमे से 
हंस पड़ा. अब तो उस के पास बहतों की 
श्भकामनाएं भी एकत्र हो गई थीं, पर एक 
दिन वह भी था, दीपावली का ही दिन जब 
किरण उसे बाहर न-जाने देने के लिए जिद 
कर बैठी थी. उस की नोकरी भी नईनई ही 
थी. स्वयं वह भी लापरवाह था. उस ने उस 
दिन उस स्त्री के साथ जाने से मना कर दिया 
था जिस का पति किसी दर्घटना में गंभीर 
रूप से घायल हो गया था. त्रंत उस व्यक्ति 


“दफा हो जाओ यहां से. मेरे हा थपैरों को 
जंग नहीं लग गया है जो बीवी की हराम 
की कमाई खाऊं, सुदर्शन ने घुणापर्वक 
तीखे स्वर में कहा. ऐ 4 


१28०५ ह सह हा थ 222. 
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पति की लाश उठी तो सदर्शन की 
जबरदस्त धक्का लगा था. उस 
पत्नी ने उस की ओर देख कर घृणा 
फेर लिया था और इस बात से वह 
लज्जित हो उञ्र था. ५ 

तभी से उस ने अपनी जीः 
बदल डाली थी. जिस दिन उस के प्रयः 
कसी के प्राण बच जाते, सुदर्शन उर्स 
अपने लिए त्योहार समझता. उसे 
भूल के प्रायश्चित्त का यही उपाय समझ में 
आया था, पर किरण इस बात हनी सकते प़्झ 
पाती थी कि उस के पति के प्रयत्नों से 
ही घरों के चिराग रोशन रहते हैं. 
खशियां बांटना कितना संतोषप्रद 
सदर्शन अपनी पत्नी को यह बात कभी 
समझा पाता था 


'ती उस के विचारों का क्रम टूट गया था 
“पिताजी. उसे एक हलका सा स्व॒र॒ 
सनाई दिया था. उस ने भीतरी द्वार की ओर 
देखा और मसकरा उम्र था, ' छया बेटी! 
स्वर में स्नेह की मिश्री घूल आई थी. पांच 
वर्षीया सहमी, उदास सी जया का मुख 
खिल उग्र था. सुदर्शन ने बांहें फैला दी थीं 
छाया दौड़ कर पिता की गोद में चढ़ गई थी... 
पितापत्री दोनों ही गदगद हो उठे थे. लाड़' 
से २३४ हए सुदर्शन ने पूज था, ' श्रीकांत 
कहां है, बेटी? हैः 
' भैया पढ़ रहे हैं,'' छाया ने पिता 
गले में झूलते हए बताया था हा 
आज भी! स॒दर्शन के मन में कछ 
खटक सा गया था, ' और त्म्हारी मां? _ 
ै छाया की बांहें ढीली पड़ गई थीं 
है ह उदासी प्‌नः मूख पर घिर आई थी सदर्शन 
समझ गया था. न चाहते हुए भी स्वर में 


कड़वाहट उभर आई थी, ' किसी पा€ 
गई हैं 9 ॥ 

उदास छए़या ने हां में सिर हिला | 
था. 

“किस के यहां? 

''सरला चाची के यहां. उन का 
आया था, छाया का स्वर धीमा था; 
कह रही थीं कि आज जीतेंगी तो सारे 
फायदा ही फायदा होगा. इसलिए आज: 
जरूरी है. थोड़ी देर में आ जाएंगी. 

सुदर्शन का मन रो रहा था, कित्‌' 
रूप से वह हंसते हुए बोला था, और ह 
बिटिया रानी और राजा बेटा घर में चप 
क्यों बैठे हैं? बाहर देखो, सब बच्चे खेः 
रहे हैं, पटाखे स्त्रेड रहे हैं. 

“उन की मांओं ने उन को नए 
पहनाए हैं. वे कितनी सारी चीजें, मिल 
नमकीन बना रही हैं और फिर सब 
दीए जलाएंगे. हमारे मांबाप तो... 

स्त्रया की बात सुन कर सुदर्शन क 
उतर गया था. वह संयत रहने का ! 
करते बोला था, आया कहां है? ' 

“बह हमें तैयार कर के अपने घर 
गई है, यह शांत स्वर श्रीकांत क 
आठनो वर्षीय श्रीकांत किसी सम 
क्यस्क सा धीरगंभीर खड़ा था. 

सुदर्शन चकित सा देखता रह 
था. उस का नन्‍्हा सा बेटा समय से ' 
बड़ा होता जा रहा था. उस के अंत 
कहीं कछ टूट सा गया था. : 
पश्चात्तापमय ग्लानि चेहरे पर झलव 
थी 

श्रीकांत ने शायद इसे अनभः 
लिया था. एकाएक श्रीकांत बच्चों की 
रो पड़ा था और दौड़ता हआ आ कर 
की गोद में गिर पड़ा था. भाई को रोः 
कर एत्रया भी रो पड़ी थी. दोनों बर 
कलेजे से लगा कर स्वयं सुदर्शन की अ 
छलक आई थीं 

थोड़ी देर बाद तीनों तनिक श 
थे तो छाया ने पूछा था, ''पिताजी 
मांबाप की तरह आप भी दीवाली 


के है है *ै. हैं हू डे ४ 
४ 


533 
ब्प 


" क्‍यों नहीं रहते? ' 

बेटे, एक आदमी को बहुत गहरी 

[ई थी. अगर मैं समय पर जा कर उसे 

ता तो वह मर जाता. 

पिताजी, उस को दीवाली के दिन 

पों लग गई? छाया ने भोलेपन से 

था, "अब वह दीवाली कैसे 

8 ? 3 ५ 

तापत्र अनायास हंस पड़े थे. उदासी 

छंट गई थी. 

दर्शन के कछ कहने से पहले ही 
ने उसे समझाया था, अरे ब॒द्धू, 

पनी मरजी से थोड़े ही लगती है. 
ने तो एक आदमी की जान बचाई है. 

अ्रच्छा काम कर के आए हैं हमारे 

, है न पिताजी? ' श्रीकांत गर्व से 


. 
र्शन ने उसे चूम लिया था, ' हां बेटे, 
| जान बचाना मेरा कर्तव्य है: बहुत 
_म है यह. मेरी मजबूरी न होती तो 
अपने बच्चों को छोड़ कर कभी 
जाता. 
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३ कीकर+२०+ ९ ३२३२ के 
358 अल इक 3 
३७८ २ रे 


“मत रो, बेटे, मझे क्षमा कर देना. मैं पागल 
हो गई थी. अपनी दुनिया को भूल गई थी, ' 
किरन रोते हुए बोली. ९ 


"पर पिताजी, मां क्‍यों गई हैं? 
श्रीकंत ने कछ रोष जताते हुए पूछा, मां 
कहती थीं, वह ताश खेलेंगी, बहुत सारे पैसे 
जीत कर लाएंगी, ' प्त्रया बोल उठी थी, 
“"ताश खेलना अच्छी बात है, पिताजी? . 

''नहीं, बहुत गंदी बात है, श्रीकांत 
घ॒णा से बोला था. 

सुदर्शन का मन पत्नी के प्रति वितृष्णा 
से भर उठा था. फिर भी वह बच्चों के मन में 
मां कें प्रति घृणा के बीज नहीं बोना चाहता 
था, लेकिन बात संभालने का प्रयास करते 
हुए भी वह झूठ नहीं बोल पाया था, बेटा, 
तुम्हारी मां के मन में यह अंधविश्वास है कि 
दीवाली के दिन जुआ खेल कर जीतना शुभ 
होता है. इस से सारे साल घर में पैसा आता 
है. इसी लिए... 

'तो आप क्‍यों नहीं गए? ' 


99 
(४ । 


"मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं. मैं 


हअपनी मेहनत पर विश्वास रखता हूं. 
१ 0 बच्चे समझे नहीं थे, इसी लिए छाया ने 
आललुट्म्र था, ' पर मां तो रोज जाती हैं. दीवाली 


तो रोज नहीं होती. 


से दर्शन चुप कर गया था. किसकिस बात 
का उत्तर देता वह? उस ने सोचा, 
लीपापोती कर के पत्नी की आदतें वह कब 
तक छिपा सकेगा? बहुत लोग बहत कछ 


. कहते हैं. सुदर्शन ने सदा टाला है यही सोच 


कर कि किरण जैसी भी है, बच्चों को 
'हमारी भी एक मां है' का एहसास तो 
दिलाती है. और फिर सुदर्शन का संस्कारी . 
मन संबंध विच्छेद की स्थिति को कभी गले 
से नहीं उतार सका था. उस का लालनपालन 
एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार के मर्यादित 
संस्कारों में हुआ था. इस तथाकथित 


 उच्चवर्गीयता के नाम पर निर्लज्ज ८ 


आधुनिकता को सहज रूप में लेना उसे नहीं 
स॒हा रहा था, तब भी वह सह रहा था. 

पर आखिर वह कब तक सहता ? उस 
की सहनशीलता को किरण उस की 


 कायरता समझने लगी थी, इसी लिए वह 


घर, पति, बच्चों की अधिकाधिक उपेक्षा 
करने लगी थी. जब भी सुदर्शन विरोध 
करता, किरण उस की व्यस्तता की चर्चा . 
कर उस पर ही दोष मढ़ देती थी. 

क्रोध व घृणा को मन में दबा कर 
सुदर्शन उठ खड़ा हुआ था, बच्चों को 
बहलाने का प्रयास करते वह बोलां था, 
“चलो बच्चो, दीए जलाने की तैयारी करें, 
तुम्हारी मां तो पता नहीं कब आए. '' 

बच्चे बहल गए थे. तीनों ने थाली में 
दीप रख कर उन्हें जलाया था और फिर 
उन्हें घर ओर आगे के आंगन की मंंडेर पर 
सजा आए थे. के 

कप जया ने पिता से लक्ष्मी पूजन 
करने के लिए कहा तो सुदर्शन ने हंस कर 
कहा था, अरे बिटिया, किसी बेजान 
तसवीर की पूजा करने से क्या फायदा? मैं तो 
तेरी पूजा करूंगा. तू ही तो हमारे घर की 
200 के 


लक्ष्मी है. प्रसन्नता से जया की बांछें । 
गर्ड थीं, 
"मैं लक्ष्मी हूं, तो फिर मुझे चौकी 
बैठा कर मेरी पूजा क्‍यों नहीं करते?” 
''तेरी पूजा का तरीका दूसरा है 
अपनी लक्ष्मी बिटिया को खूब पढ़ाउ 
लिखाऊंगा, बहुत अच्छी प्यारी सी लः 
बनाऊंगा, फिर अच्छा सा दूल्हा खोज 
तेरे हाथ पीले करूंगा. यही होगी मेरी ल 
की पूजा. है 
''अच्छा, पिताजी, तो मैं भी ब्ड 
कर दलहन बनूंगी? 
खिलखिला कर सुदर्शन हंसी 
लोटपोट हो गया था. श्रीकांत कछ स 
था, कछ नहीं, पर तनिक ईर्ष्या व खुश 
उस ने नन्‍्ही बहन को मुंह चिढ़ा दिया 
ए्रया फौरन जवाब में मजे से फ्राक क॑ 
फैला कर पिता की गोद में जा बैठी थी. 
देर के लिए बच्चों के प्यार में सुदर्शन 
कछ भूल गया था. 
रात देर तक तीनों पटाखों के शो 
में मस्त रहे थे. फिर बच्चे पिता के सा 
सो गए थे. 
किसी ने हिला कर जगाया तो स्‌ 
की नींद टूट गई. अनायास दीवार घड 
ओर नजर उठ गई. दो बज चके थे. 
आधा घंटा पहले ही तो मुशकिल से 
लगी थी. करवटें बदलता अंगार 
लोटता रहा था वह. और किरण अब 
थी. ० झटके से उठ बैठा, तुम 
वक्‍त है भले घर की स्त्रियों के घर 
का ? | 
'ओ प्रियतम, जरा धीरे बोलो, 
जाग जाएंगे. पहले इन्हें इन के कमरे : 
सुदर्शन को भी ध्यान आ गर 
परंतु घृणा मिश्चित क्रोध ज्वालाम्‌ 
भीतर ही भीतर खोल रहा था. किः 
सामने देख कर वह भड़क गया था. बः 
से उतरा और किरण की बांह पकड़ व 
बलपूर्वक खींचर्ता हुआ ले गया थ 
कमरे से बाहर धकेल दिया था. 


८ 
९] | ४४२) हे 
> (४४४) 


ह ् ” हतप्रभ हो किरण क्रोध में 


“चपचाष यहां से चली जाओ. बच्चे 
तो सीधे सड़क पर ले जा कर फेंक 
3 ॥ त्म्हें 


को भी तनिक अपराध बोध था. 
£ क्रोधाबस्था में ही सफाई देती हुई 
लाई थी, ' शोर मैं मचा रही हूं या तुम? 
/ लोटने के लिए कोई सवारी नहीं मिली 
'क्या करती ? खेल तो कभी का खत्म हो 
था. क्‍या तुम्हें मालूम नहीं था कि में 
बों से कितना डरती हूं? तुम क्‍यों नहीं 
[ए लेने? ' 

“जाते समय डर नहीं लगा तुम्हें? और 
ब तुम डर मिटाने के लिए पी कर आई 
' कट॒ता से सुदर्शन ने पूछा था. अपने 
का द्वार उस ने बंद कर दिया था. 
किरण सिटपिटा गई थी. सुदर्शन को 
| से दांत भींचे अपनी ओर बढ़ते देख 
॥ कर बोली थी, ' मैं...में झूठ नहीं बोल 
उन लोगों ने जबरदस्ती...मैं ने बहुत 

किया था. मैं आना चाहती 
पर...पर वे लोग...कहने लगे... 

“भाड़ में झंको पति और बच्चों को 
जुआ खेलो हमारे साथ. शराब पियो, 
श्रो. साकी बनो उन बदमाशों के लिए. 
में पागल सुदर्शन अपना आपा खो बैठा 
सका हाथ उठ गया था. फिर किरण 
से पीछे रहती. देर तक दोनों में वाग्युद्ध 
रहा था. किस ने क्या कहा, किसी को 
में नहीं आ रहा था. दोनों भूल गए थे 
वन जैसे सभ्य, शिक्षित, संभ्रांत, 
ठत लोगों को ऐसी हरकतें करना 

नहीं देता. 
पुदर्शन ने हाथ पहली बार उठाया था. 
वाग्युद्ध आए दिन होता रहता था. 
यतों का सिलसिला किरण ने ही 
किया था. सुदर्शन क्‍यों अपने काम के 
नना दीवाना है? जबजब किरण ने 
[साथ चाहा, सुदर्शन रोगियों के लिए 
व रहा, पत्नी के लिए नहीं. 
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एतबार 


सजा के अपनी ही आंखें 

हजार चेहरों पर, 

किया है में ने सदा 

एतबार चेहरों पर. 
-कतील शिफाई 


बढ़ती संपन्नता के साथ किरण को 
घरेलू कामकाज कछ रहा नहीं था. उस ने 
बाहर अपना मनोरंजन ढूंढ़ना आरंभ कर 
दिया था. शौकीन तबीयत वह पहले से ही 
थी. मन लगाने के लिए उस ने अपनी रुचि व 
स्वभाव के अनुसार साधन ढूंढ़ा था ताश के 
रूप में. शरीफ घर की है को शोभा दे 
या स्त्री का मान बढ़ाए, ऐसा कोई भला सा 
शौक उस की पसंद के दायरे में नहीं आता 
था. और इन गलत रुचियों ने उसे तेजी से 
अपनी ओर खींचा था. ताश का शौक जुआ 
बन गया था. हलकी शराब भी सोसायटी की 
जरूरत समञ्ञ अपना ली थी. अब वही 
व्हस्की के रूप में जरूरत बन गई थी. 
अलबत्ता पति व परपुरुष का अंतर किरण 
की वृष्टि में अभी तक बना हुआ था. 
इस प्रकार सुदर्शन उस के लिए समाज 
में संभ्रांत महिलां कहलाने एवं शारीरिक 
तृप्ति का साधन मात्र रह गया था. 
बच्चों के बाल मन को अच्छे संस्कार 
देना तथा उन की ४ का ठीक विशा में 
विकास करना भी कोई कर्तव्य है, किरण 
जानती ही नहीं थी तो निभाती क्‍या? 
अब ये सब शिकायतें सुदर्शन को थीं 
लेकिन किरण की दृष्टि में उस की अपनी 
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बैंक के साथ की बचत जिन्दगी में अडे समय 
ही न काम आयेगी। आपको निहाल कर देगी। 


संचयी जसा | 3 
वैश्य बैंक के साथ की बचत जिदगी में अडे समय पर बड़े काम 

अक्षय जमा योजना. आयेगी। आपको निहाल कर देगी। अपनी बिटिया रानी के जन्मु 
दिन के शुभ अवसर पर उसे 60 |- रूपये उपहार में दीजिए और 


उसके बाद हर महीने हमारी संचयी जमा योजना में उसके लिए 
यही धनराशि जमा करते रहिए। 


और शादी में उसे ) ल्लोख रूपये का उपहार दीजिए। 


जी हाँ, आप हर महीने केवल 0 वर्ष के लिए हमारी संचयी जमा 
योजना में 60 |- रूपये की बचत की शुरूआत कर सकते हैं। 
फिर, इस बचत की धनराशि को हमारी अक्षय जमा योजना में 
और ॥0 वर्ष के लिए पडी रछत्े दीजिए। आपका घन धीया धन के 
साथ साथ बढेगा। जब वह विवाह योग्य होगी तो आपके पास उसे 
देने के लिए एक ल्राख रूपये होंगे! 


हमारी इस योजना में आप कितने डी रूपयों के साथ और कितने 

ही समय के लिए गर्व से भाग ले सकते हैं। आज कल्न उसके कल को 

# देखना अक्ल का तकाजा है। तो कल की आज सोचकर अपनी 

भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की तुरंत योजना बना ल्रीजिए। 

दि ज़रा गौर से देखिए, हमारी संचयी जमा योजना और अक्षय जमा 

डक योजना में आपकी धन राशि कैसे दिन दुनी रात चौगुनी होती है 

दैकुय बैक और सयानी होती बिटिया रानी खुशी से फूली नहीं समाती। 


। खेचषपी अभी योजजा .. अल्य जथा बोजभा ह 
लिमिटेड | अिक . अवधि | चोजना पूरी होगे. जघा की जाने... अवधि | अर्दायि सभस्स हो 


| हबोंति |. पर आपकी | वाही धनराशि | लकषो्षे | पर आपको कह 
पंजीकृत कायांत्य, अवेन्यूरोड, | ३ 5 के... ७ की आन 
हे 

बैंगलूर ५६० ००२ | 80.00, 0 ॥,4॥7.60.. | ॥6.69९ 00 । १0 । 50,000. 00 

प्रशासनिक कांय न से कस के लिवर (30 शक 

क कायांलय ७ रे सेइं माक्स रोड, । 240.00) 09 $52,252७6 | ५50.6९७५ 00 । 30_ | .50,000 ७ 

| गलूर ५६० ००१ | 52000... ॥0 ७0७.७१००.+0  ; ९७7.5७००० | 30 + 2,00,0०00०.७ 
अध्यक्ष - टी के के भागवत के 
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शिकायत इतनी उचित न्यायपर्ण व 
महत्त्वपर्ण थी कि सदर्शन की हर बात उसे 
व्यर्थ बकवास लगती. दीवाली की वह रात 
इसी स्थिति की इन्तहा थी 
9० 
| - आते दिन तक सदर्शन निर्णय कर चका 
«था. बच्चों के तैयार हो कर खेलने जाने 
तक किरण बाहर नहीं आई थी. दोपहर में 
जब वह सो कर उठी, कई मिलनेजलने वाले 
आ कर दीपावली व नववर्ष की 
'श्भकामनाएं लेदे कर आजा चके थे. खिन्न 
हृदय सुदर्शन मुख पर झूठी मसकान ओडढ़े 
बहाना बनाता रहा, चूंकि सिद्धांततः वह 
अपने परिवार की स्वयं चिकित्सा नहीं 
करता, इसलिए किरण डाक्टर के पास गई 
है बाहर 
सदर्शन बाहर जानें की सोच रहा था 
कि किरण ने आ कर अपना पर्स मेज पर 
उलट दिया. काफी रुपए थे. सुदर्शन ने घूर 
कर पत्नी को देखा. तब शुष्क स्वर में किरण 
बोली, गिन लो, हारी नहीं थी मैं. जितने 
तुम्हारी अलमारी से ले गई थी उस से ज्यादा 
लाई हूं. हमेशा हारने और पैसे गंवाने का 
ताना देते हो. अब कहना मत... 
सुदर्शन के लिए और सुनना असहय हो 
गया था. हाथ के एक ही झपाटे से सारे रुपए 
फेंकते हुए सुदर्शन ने घृणापर्वक तीखे स्वर 
में कहा था, "दफा हो जाओ यहां से. मेरे 
हाथपैरों को जंग नहीं लग गया है जो बीवी 
की हराम की कमाई खाऊं. 
किरण की भूक॒टी तन गई थी. फर्श 
पर बिखरे हुए नोटों को समेटते हुए वह 
चिल्लाई थी, ' इन्हें क्‍यों फेंक रहे हो? 
तम्हारा कौन सा नकसान हआ है जो 
“न्कसान!' स॒दर्शन दख मिश्रित 
व्यंग्य से हंसा था, ' मेरी पत्नी, मेरे घर की 
इज्जत, त्योहार के दिन पराए लोगों के बीच 
जआ खेलती रही, शराब पीती रही, मेरे 
बच्चे मां के बिना सने से उदास बैठे रोते रहे 
और तम इन रुपयों से मेरा यह नकसान प्रा 
कर रही हो? क्‍या इसी लिए शादी की थी 
तम से कि तुम अपना हर कर्तव्य 
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जिम्मेदारियां भूल कर जआ खेलती रहो 

तुम्हारी वजह से. तुम ३3६ $ 
दिन बाहर रहो तो कोई बात नहीं? मैं जरा. 
घम आऊं तो पहाड़ टट पड़ता है. आज भी 
मुझे इसी लिए गुस्सा आ गया था तुम पर 
तम क्यों गए थे बाहर? क्‍यों वक्‍त पर नहीं 
लोटे?'' 

बंद करो बकवास, सुदर्शन उखड़ 
गया था, बह॒त सुन चुका हूं तुम्हारा यह 
बहाना. जए की तलना तुम किसी इनसान 
की जिंदगी से करती हो? कौन मर्द काम नहीं 
करता? में निठलला बैठा तुम्हारी शक्ल 
देखता रहता तो तम्हें वैसे शिकायत होती. 
मेरे कम करते रहने से जो नाम, मान, 
प्रतिष्ठा, पैसा मिलता है, उसे बांटना कैसा 
भला लगता है तम्हें? किरण, सच तो यह है 
तम ने स्वयं को बहलाने व दसरों की 
सहान भति बटोरने के लिए, अपने कामों का 
ओचित्य बलात सिद्ध करने के लिए कछ 
बहाने गढ़ लिए हैं, ताकि अपराध भावना व 
ग्लानि तुम्हें सताए नहीं... 

"ये बहाने नहीं हैं,' किरण बीच में 

चिल्लाई थी. 

“खामोश! सुदर्शन ने उसे घड़क 
दिया था, "मैं आज निर्णय कर च्‌का हूं. सन 
लो और फिर जो तुम्हारे मन में आए 
करना. सुदर्शन एक क्षण को रुक गया था. 
फिर बोला था, किरण, हमारेतम्हारे रास्ते 
एक नहीं हो सकते. में बहत प्रतीक्षा कर 
चुका हंं. सोचा था, कभी तो तुम सुधरोगी 
अब सब्र नहीं रहा मझ में. अब हम सा थ नहीं 
रह सकते. जो आजादी तम चाहती हो, उसे 
पाने की एक ही स्रत है-तलाक. 

एकबारगी किरण हतप्रभ रह गई थी. 
फिर उस के चेहरे पर एकाएक असीम 
प्रसन्नता उभर आई थी, तो तुम ने निर्णय 
कर लिया है? 

"हां, मेरी ओर से नए वर्ष का यही 
उपहार समझना. शायद तुम इसे मेरी सच्ची 
म॒बारकबाद भी मानोगी. 

"बेशक, क्‍यों नहीं? बहतबहत 
धन्यवाद, कह कर उस ने लंबी सांस ली 
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हि या नकली - 
आपको क्‍या पसंद है ? 


शुद्ध , जया ऊन .चस्वाआविक कूएणों से भरपूर 


नक़ल नक़ल है. सिन्थेटिक धागे शुद्ध, 
नए ऊन की नक़ल कर सकते हैं, लेकिन 
उसके स्वाभाविक गुणों की कभी बराबरी नहीं 
कर सकते. 

इसलिए कि ऊन मैं है स्वाभाविक 
कोमलता और आराम... और ऐसी गर्माहट, 
जो आपकी चाहत के अनुकूल है. 


शुद्ध, नया ऊन लीजिए और वुलमार्क 
ज़रूर देख लीजिए. 


इन्टरनेज्नल बूल 
सेक्रेटेरिएट का क्‍यालिटी-चिंन्ह: 


08।908/भ४8 
भारिता 


थी, “अब में सचमच सकन और खशी 
. महसूस कर रही हूं. 

द स॒दर्शन तनिक पीड़ा मिश्चित दृष्टि से 
उसे देखता रहा था. उस ने निर्णय तो ले 
लिया था, परंत अंतर्मन में कहीं अफसोस 
का भी था-यह इस बार कैसी दीवाली 
आई? 


पसी सहमति के आधार पर कछ , 
समय बाद ही उन में तलाक हो गया 
आ 


तक किरण को उस के तथाकथित 
मित्रों ने खासा प्रोत्साहित किया था, लेकिन 
उस के बाद स्थिति बदलने लगी थी 
सुदर्शन जैसे जानेमाने डाक्टर की 
पत्नी होना स्वयं एक प्रतिष्या की बात थी. 
- कितु तलाकशुदा अकेली स्त्री, वह भी 
शराब और ज॒ए की शौकीन. इस भारतीय 
सामाजिक परिवेश में ये सब बातें अब 
किरण को एक सस्ती, आसानी से उपलब्ध 
महिला बना रहे थे. 
सुदर्शन उस के लिए एक लोह 
आवरण सद्श था जिस के पीछे मनचाहे 
तरीके से सुरक्षित रह कर वह स्वयं इस पर 
आघात भी कर सकती थी ओर बाहरी 
प्रहारों से बच भी सकती थी. आवरण हटते 
ही सामाजिक प्रहार सहना उसे भारी पड़ने 
लगा था. ' 


अपने और पराए मर्द का भेद किरण _ 


भल जाती तो कछ समय के लिए किरण का 
इस समाज में खल कर स्वागत होता, कित 
किरण शीघ्र ही इस के खोखलेपन को 
अनभव करने लगी थी 
मायके में भी उस का वैसा मान नहीं 
रहा था. मातापिता-तों फिर भी अपनी 
इकलौती, लाडली पत्री को सांत्वना देते 
परंत भाईभाभियों को उस की फजलखर्ची 
अखरने लगी थी. जो किरण पति की 
रोकटोक नहीं सन सकती थी, वह 
भाईभाधभियों की कैसे सुन लेती? सुदर्शन ने 
गजारे के लिए अच्छीखासी रकम देना 
स्वीकार किया था, कित किरण की 
फजलखर्चियों के समक्ष तो वह ऊंट के मंह में 
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सी फजाएं 
बल्लेबड्ले तारे 
बड़ी उदास घड़ी है 
_#/ जरा ठहर जाओ 
-सैफददीन:सैफ 


जीरे जैसी थी, तिस पर उसे सत्रया का खर्च 
भी उठाना पड़ रहा था, 

किरण को छाया का जरा भी खयाल 
नहीं था. उपेक्षित खाया अब घर में तो सदेव 
गमसम रहती, पर बाहर खश रहती. स्कूल 
से लोट कर फौरन खेलने बाहर निकल 
जाती. पढ़ाई की तरफ उस का ध्यान नहीं 
था. न किसी को इस बात की परवाह ही थी 
कि| वह पढ़ती भी है या नहीं. उस का 
दिनोंदिन जिद्दी बनते जाना सब को अखरने 
लगा था. सच तो यह है कि उन के रूखे 
व्यवहार ने ही छाया को अधिकाधिक जिद्दी 
बना दिया था. साथी बच्चों के प्रश्नों व तानों 
से तंग आ कर वह स्थिति का डट कर 
सामना करना सीख गई थी 

सुदर्शन व श्रीकांत ने यों स्थिति को 
स्वीकार कर लिया था, पर किसी महिला के 
बिना घर अटपटा लगता था. सुदर्शन तो 
फिर भी अपने व्यस्त जीवन में खो जाता था 
कित श्रीकांत या तो पिता की प्रतीक्षा करता 
रहता था या पस्तकों में खोया रहता था. वह 
स्वभाव से गंभीर हो चला था. छाया 
बाहयमखी हो गई थी तो श्रीकांत अंतर्मुखी. 
मातापिता, मित्र सब के प्रति उस की 
भावनाओं में अजीब रिक्तता आ गई थी, 
विशेष कर मां के प्रीति. कोई भी स्थिति उसे 
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[» धर त्वचा थी निर्मल, सुन्दर... त्वचा की प्राकृतिक सुन्दरता-छिनी 


प्रतिदिन नीविया क्रीम लगाइए 
त्वचा को स्वस्थ और सुन्दर बनाइए 


और नीबिया लिक्बेड से 
त्वचा को नम और स्वच्छ बनाइए 


९ से 


| याद है आपको; बचपन में आपकी ः लेकिन समय और मौसम की मार पड़ी च्ें 


7 ] 5 7० |। 


द सुन्दर ...सुन्दर सलोनी त्वचा के लिए नीविया 


एल, म्रॉरिसन, सम एड जोन्स (इन्डिया) लि. का उत्पादन 
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सहज ही विचलित नहीं करती थी 
मां व स्त्रया कभी कभार उस से सकल में 
. मिलने आते थे,पर इस से उसे कोई खशी 
नहीं होती थी. बस, मिल लेता था. मां का 
उसे लिपटाना, कभी आंखें छलक आना 
वस्त्र, खिलोने, पसतकें देना सब कछ 
अभिनय सा लगता था उसे. वह निर्लिप्त 
भाव से सब स्वीकार कर लेता था 
इस पर भी बहन व पिता के प्राति उसे 
तनिक लगाव था. कारण था सदर्शन. घर 
लौट कर वह पूरी तरह पूत्र में खोया रहता. 
साथ खानापीना, उठनाबैठना, खेलना, 
पढ़ाना, जो भी जिस समय संभव हो. यह 
बात श्रीकांत को भली लगती थी, लेकिन 
पिता रहते ही कितनी देर थे? 
पत्र का गंभीर, अंतर्मखी होता स्वभाव 
. सुदर्शन से छिपा नहीं रहा था. तब भी बेबस 
से देखते रहने के सिवा और कोई चारा भी 
नहीं था. यथासंभव वह बेटे को बहलाने का 
प्रयत्त करता रहता. इन्हीं प्रयत्नों का 
परिणाम था कि पिताप॒त्र एकद्सरे के काफी 
निकट आ गए थे. 


६ ए- $8 सरकते दो वर्ष बीत गए थे. उस 
दिन फिर दीवाली थी. पिछली बार 
भी स्मीत ने हलका सा झटका दिया था 
किरण ने पहले भी श्रीकांत व सदर्शन की 
अनपस्थिति अनभव की थी, पर तब तलाक 
हए पांचछ: महीने ही हुए थे. किरण ने सिर 
झटक कर मानो स्मतियों को मंह चिढ़ाया 


था. अलबत्ता या उदास व अन्यमनस्क . 


रही थी 

पर इस बार? अब तक तो किरण स्वयं 
मुरझाने लगी थी. उस का मोह भंग होने 
लगा था. किसी में भी तो उस के प्रति वह 
उत्साह नहीं रहा था जिस की ललक में उस 
ने अपना घर उजाड़ डाला था. जो उत्साह 
दिखाता भी, वह उस के सुंदर शरीर के 
प्रति. इसे किरण अपना अपमान समझती 
थी. 

आदतन वह अब भी जआ खेलती थी 
कंठा मिटाने के लिए शराब भी बहुत पीने 
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लगी थी. महफिलें अब भी लगती थीं, 
वह उन में अब पहले जैसी लोकप्रिय नहीं 
रही थी. अपनी बढ़ती कंठतओं के 
आर स्वयं ही उन से धीरेधीरे कटने लगीऊ 


इस का क॒छ अंशों में लाभ छाया को 
मिलने लगा था. किरण को वही अपनी 
संगीसा थी, मनबहलाव का साधन समझ 
४०३४ , इस से छाया भी कछ प्रसन्न रहने लगी 


उस दिन प्त्रया यद्यपि बाहर खेल रही 
थी, पर उसे बारबार अपने पिता व भैया की 
याद आ रही थी. किरण भी बेहद गमसम 
दिखाई दे रही थी. भाईभाषभियों के बच्चे 
सभी दीपावली के उत्साह में थे. घर में खूब 
चहलपहल थी. 

किरण की किसी को चिंता नहीं थी 
उस से कोई कछ नहीं पछ रहा था. कछ करने 
को नहीं कह रहा था. वह बैठक में खामोश 
बैठी थी और उस समय को याद कर रही 
थी, जब उस की नईनई शादी हुई थी. उन 
दिनों सुदर्शन इतना बड़ा सर्जन नहीं था. 

घर में सभी आवश्यक सुखस॒विधाएं 
थीं, फिर भी किरण को बहतंकछ स्वयं 
करना पड़ता था. तब सास भी थीं. सासबह 
मिल कर तरहतरह के पकवान तैयार 
करती थीं. अभी तीनचार वर्ष पहले तक 


. ऐसा ही होता आया था. बाद में संपन्नता 


बढ़ने पर किरण स्वयं न कर के बहत सा 
काम नौकरों से करवाती थी. पर सब कछ _ 
नौकरों पर छेड़ कर निश्चित तो नहीं हुआ 

जा सकता था. केसे समय गजरता था, पता 
ही नहीं चलता था 

फिर...फिर इस कमबख्त ताश की 

आदत ने सब सर्वनाश कर दिया. सोसायटी 

में अपनी स्थिति को बनाए रखना है' एक 
अंधा विचार मस्तिष्क को ऐसा जकड़ गया 
था कि शेष सब कर्तव्य, कर्म स्वाहा हो गए 


और उस दीवाली पर तो हद ही हो गई 
थी. अब किरण स्वयं को कोसती, सारी 
मूर्खता उसी की थी. क्‍यों एक मूर्खतापूर्ण 
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हम दिलाते हैं इसका विश्वास ! 


ताप जब उबाल बिद से ऊपर चढ़ जाता है तो कई 
बातें हो सकती हैं | दिमाग का पारा बढ़ सकता है । 
प्रेशर कुकर फट सकता है। चोट ल% * ऊती है । इन 
स्थितियों से बचने का एक मात्र उपाय है -प्रेशर कुकर 
स्वरीदने से पहले विश्वसनीय नाम की खातरी । 


जैसे कि बजाज । 


भारत में बजाज ही उन कुछ नामों में से है जिनके 
पास २४५ से भी अधिक वर्षों का अनभव है । हर बजाज 
उत्पादन में इस अनभव का प्रमाण आपको मिलेगा । 
घरेलू साधनों की हमारी सबसे विस्त॒त श्रेणी में भी यह 
उत्कृष्टता मौजद है । और फिर देश भर में हमारी 
सत्रह शाखाओं व ३५०० विकेताओं के जरिए बिक्री के 
बाद की तत्पर सेवा भी उपलब्ध है । 


अल सी कली 


यही कारण है कि घरेल साधनों की उत्कृष्टता, 
मजबूती व सरक्षा के लिए एक ही प्रमाण पत्र काफी 
है-बजाज । 


भाज ही रवरीदें- बजाज ही रचरीदें 


, जजाज फैन , बजाज ओवन , बजाज गंस स्टोब बजाज वाटर फिट 


जज प्रेशर कुकर , बजाज आयरन , बजाज हीटर 


अंधविश्वास के पीछे भागी वह? दीवाली के 
दिन जुआ खेल कर जीतने से सारे वर्ष धन 
की वर्षा होती है. ऐसी ६ 3 बात उस के मन 
में क्यों आई, परंत्‌ इस के पीछे तो उस का 
चला गया. घर, पति, मानप्रतिष्ता, 
नाम, पहचान, बच्चे, पैसा और यहां तक कि 
वह महफिलें भी 
हां, मायके वाले मदद करते हैं. सुदर्शन 
भी गजारा देता है. छाया की अधिकांश 
आवश्यकताएं तो अब भी वही प्री करता 
है. फिर भी उस पैसे पर उसे वैसा अधिकार 
अनुभव नहीं होता, जैसा पति से ले कर होता 
था. 


आन हैं वे अधिकार ? मातापिता तक 

कछ ले कर लज्जा का अनभव होता 
हैं. नौकरी कोई करने नहीं देता. अन्य कछ 
कर नहीं सकती वह 

सोचतेसोचते किरण कब अपने कमरे 
में आ गई, उसे पता ही नहीं चला था. तभी 
वह छोटी भाभी की आवाज सुन कर चौंक 
उठी थी. वह द्वार पर खड़ी कह रही थी, 
''फकिरण बहन, तैयार हो जाओ न. सांझ ढल 
रही है. दीपमाला का समय हो गया है 
फिर कछ क्षण रुक कर॑ बोली थी, ''अरे 
आप ऐसे गमसम क्‍यों बैठी हैं? त्योहार के 
दिन ऐसे रहना स॒हागिन के लिए अपशकन 
होता है 8 


किरण ने फीकी मुसकराहट से कहा 


था, “अब मैं स॒हागिन कहां हूं, भाभी? में 
तो... भाभी एक क्षण चुप रह गई थी. फिर 
बोली थी, '' तलाक तो सिर्फ कंवर साहब से 
हआ है, बच्चों से तो नहीं? उन्हीं का खयाल 
कर लो.' 

जाने क्‍यों किरण की आंखें छलछला 
आई थीं. भाभी साहस कर भीतर आ कर 
बोली थी, “भूल तो आप ने ही की थी, 
किरण बहन. अब पछताने से क्‍या लाभ? 
एक आदमी से पीछा छूड़ाया जा सकता है 
पर किसकिस से किनारा करेंगी? बच्चों से ? 
मधुर स्मृतियों से? प्री जिदगी का एकएक 
पल तो बांट लेती हैं हम पत्नियां, कोरी जिद 


प्रथम) 227 
है 50०8 ९ 5 ऊ ६७६४ , हा ध्याष्र , हती! शाध्ा (55 
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सर्दी? कैसी सर्दी ? में तो 


हिन्दस्तान गीजर 


के गरम पानी से स्नान करने जा रही हं। 
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९ 
आकषक सजे-संवरे 
केश के लिये 
देश भर की गृहिणियां परे परिवार 
| कई वर्षो से विश्वसनीय केयो-कार्पिन 
'श तेल इस्तेमाल करने की सलाह देती 
हैं। हल्का, न चिपचिपानेवाला, भीनी 
भीनी खुशबूबाला केयो-कार्पिन केश को 
आकषेक और स्वस्थ रखने में 
मदद करता है। 


दे'ज़ के दो श्रेष्ठ उत्पादन 


( 

त्वचा सुरक्षा का सम्पूण 
साधन 
केयो-कारपिन मसाज आयल जिसमें 
आवश्यक तीनों विटामिन-ई ए और डी 

मौजद हैं आपकी त्वचा को झरियों और 
फटने से बचाकर चमकदार और कोमल 
रखता है । यह सबके लिये फायदेमन्द है। 
रो ज्ञाना नहाने से पहले या बाद ओर सोने से पहले भी इसे 
लगाय ॥ 


रोज़ दादी बनाते वक्त पहले केयो-का पिन मसाज आयल 
लगाकर साबुन लगायें. . .अब देखिये आपकी दादी कितनी 
साफ, मुलायम ओर चिकनी बनतो है । एक बदिया आफ्टर- 
शेव को तरह भो इसे इस्तेमाल कर । 


श्ारेिता 


। कर अपनी घरगहस्थी से दूर भागना, 
(कार तो सब चाहना, पर कर्तव्य, 
औओदारियां अपने साथी के लिए छोड़ देना 
' का न्याय है? उस दिन आप घर से 
र न जातीं तो क्या बिगड़ जाता आप 
* गृहलक्ष्मी हो कर अपना भराप्रा 
धंसार प्त्रेड़ कर किस लक्ष्मी की तलाश 
बागी थीं आप? ' 

वह कछ और कहती कि मां की 
_ज सुनाई दी थी, “बहू, वक्‍त बीता जा 
है ओर तम लोग हो कि... 

“आई, मांजी,' उत्तर देती छ््रेटी 
गी तेजी से बाहर निकल गई थी. 

किरण सूुन्न मस्तिष्क देखती रह गई 
कितना क॒छ कह गई थी भाभी. सुदर्शन 
तनिक सा कहा मिर्ची लगता था. पर 
[ जैसी स्थिति तो वह स्वयं लाई है. 

क्या करे वह? किरण सोच भी नहीं 
थी कि मां ने पुकरा था, 'किरण बेटी, 
र हुई कि नहीं? छाया को भी ले आ.' 
किरण हड़बड़ा गई थी. तभी याद 
[, भाभी ने कहा था, त्योहार के दिन 
रहना स॒ुहागिन के लिए अपशकन 
.. उसे अब शकनअप शकन की परवाह 
थी, पर उस ने सोचा, यह समय किसी 
्॒रमझाने, जिद करने का नहीं है, न उस 
_ह अधिकार ही है कि बह किसी की 
यां छीने, उसे मां, भाभी की घरेल्‌ 
“था को ही स्वीकारना होगा जो जैसे 
खश रहे 

जल्दीजल्दी तैयार हो कर वह बाहर 
न आई. भला सा लगा था सब का एकत्र 
ये प्रफल्लित मुख. किरण देखती रही 

भाव से. भाभियों ने अपना घरआंगन 
गला से जगमगा दिया था. केसे भले 

हैं टिमाटिमाते दीपक. कभीक भी तेज 
गी हई हवा से लड़ते हुए. कोई हारता है 

[ई हिम्मत कर के डटा रहता है 
एक मर्खतापूर्ण नशे में मस्त उस ने 
ध्यान ही नहीं दिया था कि उस के अपने 

दो संदर दीपक भी उस दिन दीवाली 
पके बगैर बल्ले रह गए होंगे. वह नशा 
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। 5 भी तो कर गया है. क्‍यों पागल ६ 
ई थी वह? क्यों उन दीपकों को रोशन 
करने का खयाल ही नहीं आया था उसे - 
कभी? - ह 


ऐ सा कर पाती तो उन की खिलखिलाहट 
हर दिन त्योहार होता, हर रात... 
दीवाली. सहसा उस की तंद्रा टटी. छाया ने रे 
उसे हिलाया, ' मां. किरण नेउइसकी ओर 5. 
देखा. छाया के मुख पर वह उल्लास ओर ... 
निश्चितता नहीं थी. जो भैया के बच्चों के... 
मुख पर थी. फिर भी वह बच्ची थी. मन 
बहला रही थी. किरण ने उसे उतर कर पास 
“के चबूतरे पर खड़ा कर दिया. छाया ने पूछा, 
- मां, आज पिताजी ओर भैया ने भी दीप « 
जलाए होंगे न?'' "स, 
“हूं...हां, बेटी.” किरण एकाएक 
अनमनी हो गई पा. 
उत्तर मिलने पर प्त्रया उत्साहित हो - 
कर बोली, ''मां, उस बार जब तम दीवाली 
पर लने चली गई थीं न, तब पिताजी ._ श्र हे 
हा था, उनके घर की लक्ष्मी मैं हूं... 
ब्ब पढ़ाएंगे और फिर एक अच्छी 
कर मेरे हाथ पीले कर देंगे 
था यही उन की लक्ष्मी पजा 


के स्वर में इतना बचपना व 

किरण अपनी हंसी न रोक... 
हुए उस ने उसका मन 
पिताजी ठीक कहते थे, 
लड़की ही बनना 

आप कैसे बनंगी? पिताजी 

“7 फिर वह सोच में पड़ गई 
बनाएंगे? वह तो हमारे 


पर जैसे किसी ने मुद्दी में ० 
मर्खता क्‍या स्चमच 
ये नष्ट कर देगी? 


नित्य पा काजो 


ही देखते बचपन के दिन  लड जाते हैं। और रह जाती हैं, 
'ड़े से दिनों की सुहानी यादें। कुछ खास-खास घटनाएं रह-रह 
द आती हैं। जेसे पहले-पहले लड़खड़ाते हुए कदम रखना | 

] मले ही नन्हा सा पग रखता है-मां बाप का कलेजा बल्लियाँ 


जाता है)।| फिर, दूसरे कौतुक याद आते हैं। पहली बार बोलना, 


_हनना व स्कूल का पहला दिन। घटनाएं घटती रहती हैं और 
झपकाते यह सब बदल जाता है। जिम्मेदारियां व चिन्ताएं 
) जगह ले लेती हैं। कुछ निर्णय लेने होते हैं, कुझ काम करना 


6 रंगीन वन्य प्राणी स्टिकर | 
१ ऐ ५५ 
| भारतीय जीवन बीमा निगम, पो. बॉक्स 
! नाम 
; फ््ता 
१ 


आपने यह कृपन किस प्रकाशन से काटा ? 


कृपया अपना नाम व पता अंग्रेजी।हिन्दी मैं भेजिये 


| स्टिकर सटीक रहने तक ही भेजे जायेंगे 


भारतीय जीवन बीमा निगम 
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| इस कृपन को निम्न पते पर मेजिये : मैनेजर (पब्लिसिटी एण्ड पब्लिक रिलेशन्स) 


है। परों पर खड़ा होने के लिए--यह खुद तय करना है कि आगे 
क्या रास्ता अपनाया जाय। 
जीवन मैं आगे कितने ही कारनामे उसका इन्तज़ार कर रहे हैं, 
के दिन उनकी तैयारी के लिए कुछ कम से दिखाई दैते हैं। अपने 
बच्चे को पूर्ण सुरक्षा व आत्म-विश्वास दीजिए। और जीवन चीमा 
भी इसमें भागीदार बनने दीजिए | एक सही जीवन बीमा पालिसी 
उसके जीवन की सुरक्षित आथिक नोंव पड़ सकती है--जिससे 
आनेवाली परिस्थितियों का टढ़ता से सामना किया जा सकता है| 


बम्बई 
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| ओर सहानुभूति पा कर हो सकेगा? 
के आवश्यकताएं पूरी करना मात्र ही 
है क्या? क्‍या वह अपने बच्चों 
'असरक्षा ग्रस्त, कंठित बनाना चाहती है? 
$, वह उन्हें सूसंस्कारयक्त, विचारवान 
ना चाहती है. 
. हठ का अंधकार छंट गया. विवेक के 
ब्क के प्रकाश में किरण के अंतर्मन में 
नी त्व व मातृत्व के कर्तव्य व उत्तरदायित्व 
हट हो गए. वह भी मन पर बोञ्ज स्वरूप 
हैं, अंतःकरण तक उल्लास की किरणें 
लोकित करते हए 
किरण ने झपट कर त्रया को गोद में 
[या और फरती से बाहर निकल गई. राह 
मां दिखाई दीं, "तेरा फोन आया है, 
रण. कोई सरला है. तुझे बलाया... 
'तेकहते वह रुक गईं. बेटी के मुख पर 
सिरे से उल्लास उदित होते देख वह 
स्मत रह गई थीं 
क्षण भर रुक कर छलछलाते नेत्रों से 
ते हए किरण ने कहा, ' मां, मैं अपने घर 
रही हूं. 
मां कछ नहीं समझी. किरण कह कर 
चुकी थीं. बाहर कार खड़ी थी. स्वयं 
रण की थी सुदर्शन ने दी थी. 


हर पहंचतेपहंचते साहस छटने लगा था 
क्या स॒दर्शन मान जाएगा? बाकायदा 
'क तक तो हो चका है, पर घर में सामने 


ही धक्‍का सा लगा. अभी तक 
शक नहीं हुई? इसी विचार ने साहस 
हर 
तभी छया कद कर गाड़ी से उतरी 
' "पिताजी, भैया पुकारती हुई भीतर 
गे 


सदर्शन व श्रीकांत पत्रया की आवाज 
| ही लपक कर बाहर आए. दोनों 


प्राला की ही तैयारी में लगे थे. बेटी को . 


सुदर्शन ने हर्षातिरेक में उसे लिपटा 


कछ क्षणों बाद उस की दृष्टि किरण 
पड़ी, किरण...और यहां? किरण 


स्त्री, ५ 
स्‍त्री के सम्मान से सभ्यता 'काॉ 
परिचय मिलता है. टिखि 


जिझक रही थी. श्रीकांत एकटक उसे देख 
रहा था. सुदर्शन निश्चय नहीं कर पाया कि 
क्या करे? लोटा दे? डांटे? या... 

किरण ने अवसर ही नहीं दिया. 
आंचल उंगलियों पर लपेटती वह झिझकती 
हुई भीतर आ गई. तभी दीपों से भरी थाली 
पर दृष्टि पड़ी. दीपों में बत्तियां लगी हई थीं 
तेल पास ही रखा था. निश्चय कर, आंचल 


सिर पर ले वह जा कर चपचाप तेल दीयों में 


भरने लगी. 

” सुदर्शन देखता रहा. भावावेश में वह 
क॒छ बोल नहीं पाया था. श्रीकांत की आंखों 
में अजीब सी चमक उभर आई थी. मन में 
वर्षों से छाई रिक्‍्तता अनायास मिटती जा 
रही थी. 

तैयारी कर के दृष्टि चुराती किरण ने 
धीमे से पुकारा, ' श्री...छाया, आओ, दीए 
जलाएं. 

. दोनों बच्चों ने आशापूर्ण नेत्रों से पिता 
की ओर देखा. सुदर्शन उन्हें निराश नहीं कर 
सका. उस का अपना मन उललसित हो चला 
था. किरण को गृहिणी के चिरप्रतीक्षित रूप 
में देखने को आंखें तरस गई थीं. 

संकेत पाते ही बच्चे किलकते हए 


. आसपास जट गए. दीप जला कर किरण 


पलटी और मिठाई का डब्बा उतर कर उस में 
से बरफी का एक टकड़ा उग्र कर श्रीकांत के 
मंह में डाल दिया. श्रीकांत एकदम जोरों से 
रोते हए मां से लिपट गया. किरण की आंखें 
भी छलक आईं. वह भरी आवाज में बोली 
"मत रो, बेटे. मुझे क्षमा कर दो. में पागल हो 
गई थी. अपनी दुनिया को भूल गई थी... 
किरण ने क्षण भर सुदर्शन को देखा. 
सुदर्शन को लगा, किरण ने जैसे यह सब उस 
से कहा हो. कैसे क्षमा नहीं कर पाता वह? 
और वर्षो बाद इस बार दीवाली सचम्‌च पूरे 
उत्साह के साथ मनाई गई. क्र 
23 


रा 


इझाग ही झाग 
लताजगी भरा... 
तन्दुरूस्ती भरा! 


जिसमें मिला है नीम और कपूर, तभी तो 
अंग-अंग छा जाए चुस्ती-फुर्ती की तरंग 
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सारित 


* मारे पड़ोस में एक मराठी परिवार रहता 
है. मराठियों में यह प्रथा है कि 
/केलड़की की शादी होती है तो मेहमान 
गें के सिर आपस में लं॑ड़ाते हैं 
उन के यहां जब लड़के की शादी हई तो 
गैब सौ मेहमान आए. उन्होंने बारीबारी 
नड़केलड़की का सिर उड़ाया जिस से दोनों 
सिर इतना सूज गया कि महीने तक दर्द 
श्र रहा. -दीपककमार अग्रवाल 
* मारे यहां एक जाति में यह प्रथा है कि 
जब दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर जाता है तो 
पक्ष वाले कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि 
ढी हिनहिनाए और उछले ताकि दूल्हे को 
शानी उर्नी पड़े 


हाल ही में एक लड़की की शादी में 
बरात आई तो प्रथा के अनुसार किसी ने 
रत कर दी जिस से घोड़ी खूब जोर से 
नी और दल्हा अपना संत्‌लन खो बेठा 
घोड़ी के पेरों के नीचे आ गया 
दूल्हे को हस्पताल ले जाया गया. वहां 
॒र ने कहा कि उस का एक पैर काटना 
7. इस प्रकार एक कप्रथा के कारण एक 
प्री को अपना पैर गंवाना पड़ गया 
-पंकजकमार कमल 
न 
रे एक मित्र का कहना है कि मंगलवार 
क्रो मां के पास नहीं जाना चाहिए 
एक बार गांव से उस के पास तार 
कि उस की मां सख्त बीमार हे. तार 


7र (प्रथम) 983 


सोमवार को आया था. वह मेरे पास आया. में 
ने उस से कहा, “अगर पैसे न हों तो ले लो 
और अभी चले जाओ. 


वह बोला, ' नहीं, यार, आज जाऊंगा 
तो मंगलवार को पहंचंगा और में मंगलवार 
को मां के पास नहीं जाना चाहता. कल 
जाऊंगा और बुधवार को पहंच जाऊंगा. 
मेरे लाख कहने पर भी वह नहीं माना. वह 
मंगलवार को ही गया. 

दो दिन बाद मेरे पास तार आया कि 


उस की मां मंगलवार को मर गई. 
-मोहनसिह॑ बिष्ट 
जे 
पिछली-गररमियों में हम ट्रिस्ट बस से 


भारतभ्रमण पर गए. हमारी बस में 
एक पतिपूत्नरी ओर उन की एक वर्ष की 
बच्ची भी थी, जो बीमार थी. उसे पहले ही 
ग्लूकोस चढ़ चुका था, फिर भी वे उसे अपने 
साथ ले आए थे. मद्रास में उस बच्ची की 
हालत बहुत खराब हो गई. वहां उसे दो 
बोतलें ग्लकोस चढ़ाया गया. रामेश्वरम 
पहंचने पर उस के मांबाप ने स्वयं तो समुद्र में 
स्नान किया ही, उस बीमांर बच्ची को भी 
नहला दिया जिस से उस की हालत और भी 
खराब हो गई. 

रामेश्वरम से बाहर निकलते ही उस 
ने दम तोड़ दिया. पर सभी लोग और उस 
बच्ची के मांबाप भी खश हो रहे थे कि वह 
2 कंडों में स्नान कर के पवित्र हो गई और 
उसे संसार से मुक्ति मिल गई. -वंदना० 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियो के 
अनभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 
रुपए की पस्तकें प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने 


अनभव इस पते पर भेजें. संपादकीय विभाग 
सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई 
दिल्‍ल्ली-0055 
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८ अस्पसपपन हम रोज ही घर की सफाई 
करते हैं, परंत दीवाली के आगमन 
से पर्व इस पावन पर्व का स्वांगत 
करने के लिए की जाने वाली सफाई व 
सजावट का एक अनूठा ही महत्त्व हैं 
प्रतिदिन हम घर की भली भांति सफाई नहीं 
पाते, इसलिए बरसात के कारण फैली 


जा की व्यवस्थित ढंग से 
के संदर 


ड गंदगी तथा कीटाणुओं से छुटकारा पाने 

लिए दीवाली से पहले घर की अच्छी 
रह सफाई की जानी चाहिए. 

: अब प्रश्न यह उठता है कि सफाई किस 

कार की जाए ताकि यह व्यवस्थित ढंग से 

' जाए तथा अधिक परेशानी भी न हो. 

बाली से एक महीना पहले ही सफाई का 


र्य प्रारंभ कर देना चाहिए जिस से 


पनेयोजित व व्यवस्थित ढंग से काम पूरा 
| जाए. सफाई का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व 
हू बात अवश्य निश्चित कर लें कि आप 
क्रसकिस स्थान की तथा किस प्रकार की 
'फाई करना चाहती हैं. 

अपने ब्रजट को ध्याक्त में रखते हए यह 


[चार कर लें कि क्या आप केवल झाडपोंछ 


| करेंगी या रंगरोगन 5७: 5> 


गी करवाएंगी. पुराने 2 


रदे ही धो कर प्रयोग हे 
(से जति+ नए बनवाएंगी.. 
कीकिसप्रकार 
गे सफाई करेंगी. 
आइए, . इस कार्य में 
म आप को कछ जरूरी 
[तो की जानकारी दें. 
दीवारों व छतों की 
फाई: प्रतिदिन की जाने 
ली सफाई में हम दीवारों 
॥र छतों की सफाई को 
म महस्व दे पाते हैं, 
पन्‍ललिए दीवाली से पूर्व 
_ की भली भांति सफाई 
| जानी चाहिए. दीवारों 
सभी तस्त्नीरें तथा 
नाकृतियां आदि उतार 
ःझाड़ लें तथा सुरक्षित 
गन पर रख लें 
कि उन का फिर 
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से प्रयोग किया जा सके. दीवारों व छतों पर 
सफेदी व रंगरोगन करवाना हो या नहीं, प्र 
इन्हें सूखे कपड़े आदि से झाड़ना बहुत जरूरी 
है. इस से इन पर चिपकी हुई धल व जाल 
उतर जाएंगे. किसी लंबे डंडे के साथ ब्रश या 
कपड़ा बांध कर दीवारों आदि को भली 
भांति झाड़ लें. 

यदि आप इन पर सफेदी व रंगरोगन 
भी करवाना चाहती हैं तो दीवारों को सफेदी 
कराए जाने लायक अवश्य बना लें. दीवारों 
से रगड़रगड़ कर पुरानी सफेदी की परतें 
उतार दें अन्यथा दीवारों पर बढ़िया रंगत 
नहीं आएंगी. पुरानी पपड़ी उतार कर 
प्लास्टर आफ पेरिस से दीवार एकसार कर 


रंगाई व पुताई कराते समय आप 
निश्चय ही यह चाहेंगी कि वह टिकाऊ तथा 
'शीनदार हो, इसलिए सफेदी कराते समय 
आप उस में सरेस व नीला थोथा मिला दें. 
इस से सफेदी अधिक दिन चलने के 
साथसाथ कीटाणनाशक भी बन जाएगी 
पताई के लिए कची की बजाए ब्रश का 
प्रयोग करें. इस से काम में अधिक सफाई 


आएगी 

सफेदी कराने से पूर्व रंगों.का उचित 
चयन अनिवार्य है. रंग मनुष्य के स्वभाव व 
इच्छा प्रकट करते हैं, इसलिए इन/का चयन 
बड़ी ही सूझबूझ से करना चाहिए ताकि आप 
का परिश्रम -बेंकार न चला जाए. दीवार, 
छत, फर्श तथा फरनीचर किसी भी स्थान 
के येमुख्य चार भाग होते हैं जिन के रंगों में 
तालमेल होना जरूरी है. बहुत अधिक 
भड़कीले रंगों का प्रयोग आंखों में चभ्नता है 
._कित्‌ यदि केबल हलके रंगों का ही प्रयोग 
किया जाए तो उस स्थान का आकर्षण कम 
हो जाता है. इसलिए हलके व गाढ़े दोनों रंगों 
का उचित सम्मिश्रण होनां अनिवार्य है. 

रंगों का उचित प्रयोग किसी भी स्थान 
में अनोखा आकर्षण ला ता, है. रंगों के 
उचित प्रयोग से आप कमरे के आकार सें भी 
भिन्नता दरशा सकती हैं. बहतजेर आकार 
के कमरे में ठंडे व हलके रंगों का प्रयोग कर ने 
से कमरा अपने आकार से बड़ा दिखने लगता 
हे. इसी प्रकार बडे आकार के कमरे में गहरे 


_ दिशा के कमरों में गोढ़े रंग जैसे लाल व पीले 


. फर्श की शीघ्र व भली भांति सफाई करना _ 


कपड़े के तंत्‌ शीशे के साथ चिपक 


रंगों का प्रयोग करने से कमरे का आव 
कछ कम लगता है 

यदि कमरा बहत लंबा है तो आप कम 
चौडी दीवारों पर गहरे रंगों का प्रयोग करें 
चौकोर-कमरे को लंबा दिखाने के लिए 
की८ढो आमनेसोमने वाली दीवारों पर गहरे 
तथा दो पर हलकें रंगों का प्रयोग करें. उत्तर 


उपयकक्‍त रहते हैं. दक्षिण दिशा के कमरों 
ठंडे रंगों का प्रयोग कियाँ:जाना चाहिए 

सफेदी कराने से पर्व क्रमरे से 
फरनीचर बाहर निकाल दें ताकि इन पर 
सफेदी की छीटें न पड़ें.सफेदी करोने के बाद 


अनिवार्य है ताकि सफेदी के दोण आसानी से 
छुट सकें. यदि पानी निकलने की उचित 
व्यवस्था-हों तो पानी व सींक बाली झाड से 
र॑गडरगड़ करें. साफ करें. आयदि सफेदी के 
दागधब्बेपानी से साफ न हों तो मिट॒टी का 
तेल व साबत प्रयोग करें. फर्श को अच्छी 
तरह धो कर व.पोंछ कर सखा दें तथा 
फरनीचर को/यंथास्थान रख दें य 
दीवॉरों के बाद दरवाजे व खिड़कियों 

की सफाई की बारी आती है. दरवाजे दब 
खिड़कियों की सफाई में रंगरोगन करवाना 
मख्य कार्य है. प्लास्टिक पेंट महंगे तो अवश्य 
होते हैं, परत अधिक दिन चलते हैं 
आप पेंट नहीं करवाना चाहती तो लकड़ी के. 
दरवाजे व खिड़कियों को सखे कपडे आदि से. 
झाड़ कर सरसों के तेल से रगड़ें. इस से वे. 
बिना रोगन कराए ही चमकने लगेगे 
की खिड़कियों व दरवाजों को थोडे से 
कपड़े से साफ करें. यदि खिड़कियों व 
दरवाजों पर शीशे लगे हैं तो उन्हें भी भर्ल 
भांति साफ कर लें अन्यथा सफाई अधरी रह 

जाएगी 

शीशों को सखे कपडे से झाड 

साबन के घोल से रगड़ें तथा साफ पानी 

अच्छी तरह धो दें. इन्हें तरंत अखबार 

कागज से रगड़रगड़ कर सखाएं 

शीशों को कभी कपड़े से न पोंछें 


के 


श्जैस से शीशे की चमक कम हो जाती है. 
थदि शीशे पर दागधब्बे लगे हुए हों तो थोड़े 
से चायपत्ती के पानी के साथ रगड़ें. शीशों 
को सुखाने के बाद अतिरिक्त चमक देने के 
अं इन पर मैथीलेटिड स्पिरिंट डाल कर 
रणड़ें. 
दीवारों के साथसाथ बल्ब, ट्यूब व 
उन के होल्डरों को भी साफ कर लें जिस से वे 
आकर्षक लगें. बल्ब आदि को होल्डरों से 
उतार कर सूखे कपड़े से झ्ाड़ लें. यदि 
जरूरत समझें तो थोड़े से गीले कपड़े से ट्यूब 
व बल्ब के शीशे पोंछ दें. 
परदे: प्रतिदिन परदों की सफाई करना 
संभव नहीं होता, इसलिए दीवाली से पूर्व 
उन की स्वच्छता की ओर भी ध्यान दें. यदि 
परदे धोने के बाद ग्रयोग के लायक हों तो 
उन्हें ही प्रयोग कर लें. परदों को धो कर 
इस्तिरी कर लें. इस से प्राने परदों में भी 
चमक आ जाती है, परंतु यदि घर में 
रंगरोगन करवाने के बाद परदे फीके लग रहे 
हों तो या तो उन्हें रंगवा लें या अपने बजट के 
अनुसार वह बनवा लें. वेसे अपनी सूझबूझ से 
आप चाहें तो अपनी साड़ी या पुरानी चादरों 
परे भी खूबसूरत परदे बना सकती हैं. 
फरनीचर: किसी भी स्थान को 
आकर्षक व लुभावना बनाने में फरनीचर की 
भ्रहम भूमिका होती है. फरनीचर चाहे 
पस्ता ही हो, कितु बेदाग व चमकता हुआ 
क़रनीचर किसी भी स्थान का आकर्षण का 
कद्र बन जाता है. 
लकड़ी के फरनीचर से काली मैल 
ग्राफ करने के लिए उसे पोटेशियम 
रमेगनेट के पतले घोल से रगडें. रंगरोगन 
|ले फरनीचर को साबन के घोल के मिश्रण 
| साफ करें. गरम चीज के दाग साफ करने 
; लिए अलसी का तेल गरम कर के उस में 
।रपीन का तेल मिला कर मिश्रण बना लें 
था सूती कपड़े से रगड़ें. स्थाहीं के धब्बे 
[ब के रस से साफ करें. 
लकड़ी के फरनीचर से खरोंच साफ 
रने के लिए जैतून के तेल व मैथीलेटिड 
पारिट के घोल से रगड़ें तथा दरारों में 
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प्राकृतिक मोम भरें. मेज आदि पर पानी के 
गिलास रखने से अकसर धब्बे पड़ जाते हैं. 
इन्हें साफ करने के लिए जैतून के तेल. में 
नमक मिला कर रगणगड़ें. जंग हटाने के 
लिए इसे नमक के तेजाब के घोल से रगड़ 
कर साफ करें. 

चमड़े वाला फरनीचर सिरके व 
अलसी के तेल के 4:2 अनुपात वाले मिश्रण 
से साफ करें. लकड़ी के फरनीचर को 
चमकाने के लिए पहले सिरके से रगड़ कर 
मैल साफ करें व पोंछ कर सुखा लें. अब पानी 
व सरसों का तेल 3: के अनपात में मिला 
कर फेंट लें. इस में थोड़ी सी स्पिरिट व जैतून 
का तेल. मिला कर पोलिश तैयार कर लें 
तथा इस से फरनीचर की पोलिश करें. 

आंतरिक सज्जा : घर की आंतरिक 
सज्जा में केवल चमकता हुआ फरनीचर ही 
काफी नहीं है, बल्कि उस का सही रखरखाव 
भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है. आप का फरनीचर 
कितना ही महंगा क्‍यों न हो, यदि वह 
व्यवस्थित ढंग से नहीं सजाया गया तो उस 
का मूल्य कम हो जाएगा. इसलिए फरनीचर 
जैसा भी हो, उस की सफाई तथा उचित 
व्यवस्था अनिवार्य है. 

फरनीचर हमेशा कमरे के आकार के 
अनुरूप ही होना चाहिए. इसलिए यदि कमरे 
का आकार छोटा है तो छोटे आकार के 
फरनीचर तथा बड़े कमरे में बड़े आकार के 
फरनीचर का ही प्रयोग करें. ऐसी चीजें 
रोजरोज खरीदना संभव नहीं है, इसलिए 


2 की 9 


. इसे अच्छी तरह देखभाल कर ही खरीदना 
2 ए. यदि फरनीचर का आकार बड़ा है 
कमरे का छोटा तो कम फरनीचर का 


लगेगा. इसी प्रकार यदि कमरा बड़ा है तो 
ज्यादा फरनीचर प्रयोग करें. 
फ़रनीचर के सही रखरखाव के साथ 
दीवारों व छत की सजावट भी महत्त्वपूर्ण है. 
छत की सजावट के लिए अपने बजट के 
अनुसार बल्ब होल्डर ला कर सजाएं. इन का 
आकार भी कमरे के आकार के अनुरूप ही 
होना चाहिए. दीवारों की सजावट उचित 
-: आकार व डिजाइन की तसवीरों तथा सुंदर 
कलाकृतियों के द्वारा की जा सकती है. इन 


का चयन इच्छा व रूचि के अनुसार किया जा _ 


सकता है... ४ 

चाहे आप प्राकृतिक दृश्यों की तसवीर 
सजाएं या पशुर्पक्षियों की, पर उन का चयन 
करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें 
कि उन का रंग व चमकदमक कमरे में प्रयोग 
किए गए फरनीचर व दीवारों आदि के रंगों 
केसाथ मेल खाता हो. इन्हें समूह में सजाने से 
इन का आकर्षण और भी बढ़ जाता है. 
लेकिन यदि तसवीरें भिन्नभिन्न आकार या 
प्रकृति की हैं तो इन्हें कछ दूरी पर लगाएं. 
इन्हें दीवार पर उचित ऊंचाई पर ही 
लगाएं. सामान्यतया पांच फीट की ऊंचाई 
उचित रहती है, परंतु दीवार की ऊंचाई के 
अनुसार इस में कमी या व॒द्धि की जा सकती 
है. यदि दीवार की ऊंचाई कम है तो लंबी 
तसवीरों का प्रयोग करने से दीवार लंबी 
लगती है. ज्यादा ऊंची दीवार की ऊंचाई में 
कमी करने के लिए चौड़ी तसबीरों का प्रयोग 
उचित रहता है. 

, पृष्प सज्जा : घर की आंतरिक सज्जा 
में पृष्प सज्जा बहुत जरूरी है. यह व्यक्ति 
की अपनी रूचि पर निर्भर करता है कि उसे 
किस प्रकार की पृष्प सज्जा पसंद है. फलों को 
घर में कलात्मक ढंग से सुशोभित कर के 
घर के वातावरण को प्राकृतिक रूप दिया जा 
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प्रयोग करें, अन्यथा कमरा अनाकर्षक 


सकता है. पष्प सज्जा कमरे के आकार 
स्थान व रंगों के अनुसार ही होनी चाहिए 
यदि बडी मेज के किनारे पर फलों को सजा 
कर रखना हो तो उस का आकार बड़ा होना 
चाहिए 

कमरे के बीच में रखने के लिए लंबे 
फलदान में मध्यम आकार की पष्पसज्जा हो 
तो कमरे की खूबसूरती में चार चांद लग 
जाते हैं. इसी प्रकार कोने की मेज के लिए 
छेटे आकार की पष्प सज्जा उचित रहती 


रंगौली : हमारे देश में त्योहारों व अन्य 
उल्लासपर्ण पर्वों पर जमीन को सजाना बहत 
ही महत्त्वपर्ण माना जाता है. इस सजावट के 


पीछे अतिथियों के स्वागत की भावना छिपी $ 


हुई है. पहले बंगाल व दक्षिण भारत में ही 
इस का प्रचलन था, परंत आजकल देश के 
अन्य भागों में भी इस का प्रचलन बढ़ गया है... 
रंगोली स्थायी व अस्थायी दो प्रकार _ 
की होती हैं. अस्थायी अर्थात सूखी रंगोली 
गुलाल व सूखे चावलों के आटे से बनाई जाती 
है, जब कि स्थायी रंगोली का अलंकरण 
कक, कलर व गीले पदार्थों से किया जाता 


रंगोली बनाने से पहले स्थान, उस के ; 


अनुरूप डिजाइन व रंगों का उचित चयन 


अनिवार्य है. रंगोली का डिजाइन स्थान के | 
अनुरूप होना चाहिए. सीढ़ियों पर छोटेओेटे - 
फलपत्तियों के डिजाइन, कमरे के बीच बड़ा | 
सा गोल डिजाइन, मुख्य द्वार पर तिकोन या | 
आधा चक्र का डिजाइन तथा कमरे के कोने 
में तिकोन डिजाइन अच्छे लगते हैं. 
रंगोली का अलंकरण करते समय इस 
बात का ध्यान रखें कि उस में रंग सफाई से 
भरे जाए. पहले चाक से रंगोली बना लें फिर 
इस में रंग भरें ताकि रंगोली साफ व 
आकर्षक बने. रंगोली में अतिरिक्‍त 
आकर्षण पैदा करने के लिए पास में जलता 


हुआ दीया भी रखें. 


आप भी इस वर्ष दीवाली पर अपने घर 
को इसी प्रकार सजाएं. फिर देखिए, कैसा 
दुलहन सा दमकता है आप का घर. ७ 


- श्रिता, 


सदस्य: पुराने गठबंधनों की 
असफलता और जनता पार्टी की सफलता के 
उदाहरण के बावजूद विपक्षी दल फिर से 
एक पार्टी की बजाए मोर्चे और गठबंधन के 
रूप में सामने क्‍यों आ रहे हैं? 
मंत्री: फार्टी को तोड़ने में थोड़ी ताकत 
लगानी पड़ती है, मोर्चे और गठबंधन के बंद 
खोलने में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता. 
फिर इस से सब की पार्टी का अलगअलग 
अस्तित्व बना रहता है. नया व्यवसाय रास न 
आए तो पुराना तो कहीं नहीं जाता. 
सदस्यः विभिन्न दलों के नेताओं को 
अपनी पार्टी के अस्तित्व का इतना ज्यादा 
मोह क्‍यों है कि वे एक पार्टी नहीं बनते? 
मंत्री: “मोर्चे का एक घटक फलां दल 
भी है” जब ऐसी खबरें छपती हैं तो कछ 
दलों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, वरना 
जनता में तों दल कहीं नजर नहीं आता, नेता 
का ही नाम सुनाई देता है. 
सदस्य: क्या यही स्थिति आप के दल 
की नहीं है? 
मंत्री: बिलकल नहीं. हमारे दल को 
बने सौ साल होने जा रहे हैं. इतनी उम्र तो 
हमारी नेता की भी नहीं है. यह जरूर है कि 
इन सौ सालों में दल के सौ बार टुकड़े जरूर 
हुए हैं, दल के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी 
हुई है, एकदो बार दल ने आत्महत्या भी की 
है, पर फिर भी सत्ता के कारण हमारा दल 
सौ साल का कहलाता है. 
सदस्य: मोर्चे और गठबंधन में आप के 
लिए कौन सा ज्यादा खतरनाक है? 
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'शून्यकाल का शून्यालाप 
इस स्तंभ में कछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो संसद में 
पूछे नहीं जाते, पर पूछे जाने चाहिए. यहां प्रस्त॒त है इस 
प्रकार के कछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न और उन के संभाल 
उत्तर. 


: विभिन्न दलों के नेताओं को 


अपनी पार्टी के अस्तित्व का 
इतना ज्यादा मोह है कि वे 
एक पार्टी नहीं बनते? 

तथा अन्य प्रश्न... 


मंत्री: हमारे लिए तो हमारे दल के 
असंतृष्ट ही ज्यादा खतारनाक हैं, पर 
इंदिराजी ने चंद्रशेखर और बहु॒गणा वाले 
मोर्चे की कम, लोक दल और भारतीय 
जनता पार्टी वाले मोर्चे की आलोचना ज्यादा 
की है, इसलिए हम उसे ही ज्यादा ब्रा 
बताएंगे. 

सदस्य: इन में से सफल कौन सा होगा? 

मंत्री: कछ पता नहीं. अपने में समुद्र 
की सी विशालता लपेटे ये दल तालाबों 
(रामाराव, फारुक) का सहारा मांग रहे हैं. 

सदस्य: प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा 
को वक्तव्य विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक क्‍यों 
बताया है? 

मंत्री: कछ लोगों को बयानबाज कहा 
जाता है. कोई मौका हो, घटना या दुर्घटना 
हो, ये लोग मिल कर एक बयान जारी कर 
देंगे. इस से कई लाभ मिलते हैं. अखबारों में 
नाम छप जाता है. बयान इंदिराजी या राजीव 
गांधी के सर्मथन में हो तो रेडियो, 
टेलीविजन पर भी नाम आ जाता है. भक्तों 
की सूची में नाम दर्ज हो जाता है. इसलिए ये 
लोग हर घटना, हर यात्रा को ऐतिहासिक 
ही बताते हैं. 

सदस्य: सुना है, प्रधान मंत्री ने विदेश 
यात्राओं पर अंक़श लगाना 'श्रू कर दिया 
है. उन के विचार में नेताओं, अधिकारियों 
की यात्राएं लाभप्रद नहीं होती हें. 

मंत्री: जी हां, नेता और अधिकारी 


७६ 


का 


सम्मेलनों में भाग लेने जाते हैं. जब विदेश में 
वह सम्मेलन हो रहा होता है, उस समय ये 
लोग पिस्तौल और कांच का सामान खरीदते 
नजर आते हैं. शिष्टमंडल में जाने वाले वहां 
इलाज करवाते हैं या अपने बेटेबेटियों के 
लिए व्यवसाय ढंढ़ते हें. 
..._ सदस्यः क्‍या अब कोई विदेश यात्रा पर 
नहीं जाएगा? 

मंत्री: यात्राएं तो वैसे ही जारी रहेंगी. 
मुंह बंद करने के लिए नेताओं को कछ दिन 
के लिए बाहर भेजना जरूरी होता हे. अब 
हम यात्राओं का दोहरा लाभ उठाने की सोच 
रहे हैं. जब कोई हमारे यहां से निरस्त्रीकरण 
संम्मेलन में भाग लेने जाएगा, तभी वह 
हमारे लिए नए 'शस्त्रों की खरीद का सौदा 
भी कर आएगा. 

सदस्यः हरियाणा में सरकार के 
विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने की 
अनुमति विधान सभाध्यक्ष ने नहीं दी. आप 
के विचार में क्या आप का दल अविश्वास 
प्रस्ताव का सामना करने में असमर्थ था? 

मंत्री: अब हम क्यों मानें? अब तो हम 
यही कहेंगे कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 
मगर वहां हमारे दल की स्थिति कछ 
अस्पष्ट है. हम यह कह ही नहीं सकते कि 
हमारे सदस्य संख्या कितनी है, क्योंकि 
असंतृष्ट से अनजान होते वहां देर कम ही 
लगती है. 

सदस्य: हरियाणा सें कारों का क्‍या 
झगड़ा है? 

मंत्री: जब सरकार झगड़े में है तो कार 
क्यों नहीं होगी? कछ हटाए गए मंत्रियों को 
उन के समर्थकों ने कारें भेंट में दी हैं. उन पर 
चढ़ कर वे दिल्‍ली बड़ी आसानी से आ जाते 
हैं. इसलिए हम कोशिश में हैं कि उन कारों 
को पार्टी की संपत्ति करार दे कर उन से छीन 
लें. हमारी राजनीति में जितनी जल्दी पंख 
आते हैं, उन्हें कतरने के लिए हमारी कैंचियां 
भी उतनी ही जल्दी तैयार हो जाती हैं, 

सदस्य: पंजाब में एक और पलिस 
अधिकारी पर हमला हआ है. वहां की आानन 
व्यवस्था क्या आप के काब्‌ से बाहर नहीं है? 
ते १2 


मंत्री: आप पंजाब की तो बिलकल 
फिक्र न करें.. वहां कानून व्यवस्था में कोई 
खराबी नहीं है. सब क॒छ हमारे काबू में है. 
आप ने देखा नहीं कि प्रधान मंत्री. का सीधा 
शासन लागू होने से पहले बहां के एक मंत्री 
बेअंत सिंह ने गस्से में आ कर इस्तीफा दे 
दिया था, मगर हम ने उन्हें काब्‌ में कर लिया 
और उन का इस्तीफा वापस हो गया. 

सदस्य: सना है, पंजाब में उग्रवादियों ने 
जिन लोगों को मारना है, उन की सूची बना 
रखी है? 

मंत्री: उस सूची की सूचना हमारे पास 
है, लेकिन हमें उस सूची की बजाए उस सूची 
की ज्यादा चिता है जो हमारे हाई कमान के 
पास है और जिस में उन के नाम दर्ज हैं 
जिन्हें सत्ता से हटाना है. एक बार में एक ही 
सूची की फिक्र हो सकती है. 

सदस्यः लगता है, वहां मामला 
दरबारासिह के काबू में नहीं था. आप उन्हें 
अयोग्य होने के कारण भी इतने दिन तक 
हटा क्‍यों नहीं पाए? 

मंत्री: किस मुंह से हटाते? वहां का 


कामधाम तो काफी समय पहले से ही हम ने 


संभाल रखा था और हम अपनेआप को 
दरबारासिह से ज्यादा योग्य साबित नहीं 
कर पाए थे. अब प्रधान मंत्री का सीधा 
शासन लागू हो गया है तो बदनामी भी हमें 
सीधे ही मिलेगी. 
सदस्य: 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में 
आप का क्या विचार है? 
मंत्री: बड़ी अच्छी चीज है. पता नहीं 
इस से गरीबी हटती है या नहीं, पर 
सत्ताधारी हंटते, बनते रहे हैं. जब किसी 
मंत्री ,मुख्य मंत्री को जमाना होता है तो हम | 
उस की तारीफ करते हैं कि इन्होंने 20 स्‌त्री 
कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है. उन के बताए गांव में 
उद्घाटन, भाषण , चाटन वगैरा कर आते हैं. 
जब किसी को हटाना होता है तो पहले के 
जिन आंकड़ों के आधार पर हम तारीफ कर 
चके होते हैं, उन्हें मनगढ़ंत करार दे देते हैं. 
*< ->गोविद शर्मा ० , 


(१९ +' गा शारेित्ह ; - 


औ है है #ै ग्रति उत्तम औ 5 है उत्तम # ४ सध्यस ते साधारण 0० बेकार ह 


# है सबह 


निर्मातानिर्देशक : जब्बार पटेल 

संगीत : हृदयनाथ मंगेशकर 

मख्य कलाकार : स्मिता पाटिल, गिरीश 
करनाड, श्रीकांत मोधे, आशालता. 


आज जब अधिकांश फिल्म निर्माता 
अधिक से अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से 
फिल्में बना रहे हैं, निर्मातानिर्देशक जब्बार 
पटेल ने विचारोत्तेजक फिल्म 'सबह' बना 
कर सरकारी महिला आश्रमों में होने वाले 
अनाचारों और उस में लिप्त राजनीतिबाजों 
की पोल खोल कर साहसिक कार्य किया है. 
आज अगर कोई समाज से भ्रष्टाचार समाप्त 
करने की कोशिश करता है तो उस की वह 
दुर्दशा की जाती है कि वह पस्त हो जाता है. 
फिल्म 'सुबह' के माध्यम से निर्देशक ने 
समाज की यथार्थ स्थिति से दर्शकों को 
अवगत कराया है. 
सावित्री (स्मिता पाटिल) एक 
पढ़ीलिखी महिंला है. समाज शास्त्र में उस ने 
डिप्लोमा किया है. परिवार में वह अपने पति 
सभाष (गिरीश करनाड), समाजसेविका 
सास, डाक्टर देवर व देवरानी के साथ रहती 
है. उस की एक पांच वर्ष की बेटी भी है. वह 
खद का परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठा 
पाती और अंदर ही अंदर घटती रहती है 
बह चाहती है कि महिला आश्रम में जा कर 
ब्रहां रहने वाली महिलाओं की दशा सूधारे 


॒वंबर (प्रथम) 9835 


तथा वहां पनपने वाले भ्रष्टाचारों को समाप्त 
करे. 

एक महिला आश्रम में उसे अधीक्षिका 
की नौकरी मिल जाती है तो वह पति, बेटी 
व परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ कर घर 
से 300 मील द्र आश्रम में आ जाती है. 
आश्रम में होने वाले भ्रष्टाचार को देख कर 
उस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. प्रबंध सामिाति 
के सदस्यों की सहायता से राजनीतिबाज 
वहां वेश्यावत्ति जैसे घिनौने कार्य कराते हैं. 
मगर वह हिम्मत नहीं हारती और इन 
भ्रष्टाचारों को समाप्त करने की जीजान से 
कोशिश करती है. 

प्रबंध सामाति के सदस्य उस से नाराज 
होते हैं और उस पर कई आरोप लगाए जाते 
हैं.एक सदस्यीय आयोग के सामने वह सारी 
सचाई उगलती है और खुद को निर्दोष 
साबित करती है. अंब वह निराश हो जाती 
है और त्यागपत्र दे कर वापस घर चल 
पड़ती है. 

दो साल के बाद वापस घर आने पर 
उसे अपने दांपत्य जीवन में दरार सी महसूस 
होती है. लगता है, कहीं कछ ट्ट गया है. 
पति द्वारा उसे मालूम होता है कि उस ने 
दूसरी स्त्री से संबंध बना लिए थे, क्योंकि 
उस की भी तो शारीरिक जरूरतें थीं. अब 
सावित्री को महसूस होता है कि जिस राह 
पर वह चली थी, अब उसे उसी राह पर 
दोबारा चलना होगा और वह अपने नए 
लक्ष्य की खोज में घर से निकल पड़ती है. 


223 
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फिल्म सुबह के 


फिल्‍म में स्मिता पाटिल ने बहुत 
प्रभावी भूमिका की है. उस का मानसिक 
अंतईद्ग दर्शकों को प्रभावित करता है. एक 
तरफ उस का लक्ष्य है, दूसरी तरफ पति व 
बेटी की चाह. उस के चेहरे पर भावों का 
उतारचढ़ाव देखते बनता है. सशक्‍त 
सुर्पारिटेंडेंट की भूमिका में वह काफी जमी है. 
गिरीश करनाड का अभिनय भी अच्छ है. 
अन्य कलाकार साधारण ही हैं. 

'श्रू में फिल्म कछ बोरियत लगती है, 
मगर फिर गति पकड़ लेती है. ऐसी फिल्म 
में गीतसंगीत की गंजाइश नहीं थी, फिर भी 
जैसा है, ठीक है. 


# हादसा 


निर्माता : अकबर आट्ट्स 

निर्देशक : अकबर खान 

संगीत : कल्याणजी आनंदजी 

मुख्य कलाकार : अशोककमार, अकबर 
खान, रंजीता, स्मिता पाटिल, नसीरूददीन 
'शाह, हेलन, अमरीश प्री, जगदीप. 


पत्नी शोकेस में सजाने वाली सिर्फ 
5 गुड़िया ही नहीं होती, बल्कि 


नह 


है 4/000। 


एक दृश्य में गिरी 


नर र 
रेट .277 ० 


श्‌ करनाड व स्मिता पाटिल. &. 


हाड़मांस की बनी जीतीजागती इनसान 
होती है. उस की भी इच्छाएंआकांक्षाएं होती... 
हैं, शारीरिक जरूरतें होती हैं. इस विषय को 
निर्मातानिर्देशक अकबर खान ने फिल्‍म 
'हादसा' में प्रस्तुत किया है. इतना अच्छा 
विषय ले कर भी वह बंबइया फिल्मों के 
असर से बच नहीं सका है. फिल्‍म को टिकट 
खिड़की पर चलाने के लिए उस में सभी 
मसाले भर दिए गए हैं. तस्करी, डिस्को, 
कार रेस, नौका रेस भर कर उस ने फिल्‍म 
को अस्वाभाविक बना डाला है. लगता है 
फिल्‍म टुकड़ोंटकड़ों में देख रहे हैं. 

आशा (स्मिता पाटिल) का पति 
चक्रवर्ती (अमरीश प्री) नपुंसक है. इस के 
कारण वह मानसिक रूप से बीमार रहती है. 
एक दिन उस की मलाकात मोटर गैराज में 
काम करने वाले यूवक जय (अकबर खान ) से 
होती है तो उसे लगता है कि उस के बचपन 
का साथी गड्ड्‌ उसे मिल गया है. वह उस 
पर आसकत हो जाती है. 

आशा का इलाज डा. वेद माथ्र 
(अशोक कमार) करते हैं. डा. वेद माथ्र की 
बेटी राबी (रंजीता) जय को चाहने लगती _ 
है. दोनों में प्रेम हो जाता है. समंगर दोनों 
जहांजहां जाते हैं, आशा की कातिलाना | 


१७0७८: ६ $+#5%४ सारतका. 


नजरें उन का पीछा करती हैं, क्योंकि वह 
नहीं चाहती कि जय किसी और का हो जाए 
वह राबी को खत्म करने की भी कोशिश 
करती है 

इसी बीच एक स्मगलर रतन 
(नसीरूददीन शाह ) जय द्वारा चोरी करने से 
मना करने पर राबी को क॒छ गुंडों द्वारा उठवा 
लेता है. राबी को छड़वाने में जय के हाथों 
एक गुंडा मारा जाता है और जय को पुलिस 
गिरफ्तार कर लेती है. वह पुलिस की 
हिरासत से भाग निकलता है. यहां आशा 
उस की मदद करती है और पलिस की 
गोलियां अपने -ऊपर झेल कर जय को बचा 
लेती है 

फीरोज खान और संजय खान के छोटे 
भाई अकबर खान की यह पहली फिल्म है. 
प्री फिल्‍म में उस ने कैमरे को अपने ऊपर 
ही केंद्रित रखा है. अभिनय की दृष्टि से वह 
साधारण ही रहा है. 

मानसिक रोगी की भूमिका में स्मिता 
पाटिल बहुत प्रभावित करती है. अब तक 
दर्शक उसे एक कला अभिनेत्री के रूप में ही 
जानते थे, मगर अब उस ने सिद्ध कर दिया है 
कि व्यावसायिक फिल्मों में भी वह अपनी 
भूमिका बखूबी निभा सकती है. 
नसीरूद्‌दीन शाह स्मगलरों के मुखिया के 
रूप में नहीं जंचता. रंजीता कहींकहीं 
प्रभावित करती है. अन्य कलाकार साधारण 
ही हैं. फिल्‍म का संपादन दोषपूर्ण है. 
छायांकन अच्छा है. 


है मजदूर 


निर्माता : बी.आर. फिल्म्स 

निर्देशक : रवि चोपड़ा 

संगीत : राहलदेव बर्मन 

कलाकार : दिलीपकमार, नंदा, राज बब्बर 
पद्मनी कोल्हापुरे, रीति अग्निहोत्री, राज 
किरण, सुरेश ओबेराय 


मालिक और मजदूरों के संघर्ष पर 
भ्राधारित फिल्‍म 'मजदूर' में निर्माता ने 
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मजदूरों के पक्ष को ऊंचा उठ्रया है. मिल 
मालिकों के खिलाफ बगावत का 23 6 
कर उस ने मजदूरों को प्रब॑ ध में, 
होने का आह्वान किया है. निर्माता «के - 
अनुसार मजदूरों के खूनपसीने से ही मिलें 
चलती हैं, लेकिन वह भावुकता में बह कर 
यह भूल गया है कि जब तक मालिक पंंजी 
लगा कर मिलें ही नहीं लगाएंगे और प्रबंधक 
अपनी कार्यकशलता नहीं दिखाएंगे तब तक 
क्या मिलें चल सकेंगी? बिना डिगरी 
डिप्लोमा या प्रशिक्षण लिए मजदूर क्‍या 
मिलें चला सकेंगे? इस बात को सोचेसमझे 
बगैर निर्माता ने अपनी कंल्पना से फिल्‍म 
'मजद्र' बना डाली है. वैसे आधे से अधिक 
फिल्‍म असफल प्रेमिका के प्रेमी से बदले की 
बन गई है. 

दीनानाथ ' (दिलीपकमार) एक 
महत्त्वाकांक्षी मजदूर है. वह सेठ हीरालाल 
(स्रेश ओबराय) की मिल में काम करता है. 
किसी बात पर तुनक कर एक दिंन वह 
नौकरी से त्यागपत्र दे देता है और एक 
अनाथ यवक अशोक (राज बब्बर) से मिल 
कर एक जली हुई मिल खरीद लेता है. इस 
काम में कंदनलाल बतरा (इफ्तखार) उस 
की मदद करता है दोनों मिल कर ठीक 


फिल्म 'मजद्र के एक दृश्य में राजबब्बर 


और रात अग्गनिह्ोत्री. ऐ ५ 


करते हैं और व्यापार करने लगते हैं. कई 
अन्य मजदरों को दीनानाथ अपने प्रबंध में 
भर बना लेता है. कछ ही दिनों में वह 
छों में खेलने लग जाता है 
एक दिन कंदनलाल बतरा की बेटी 
स्मिता (रीति) की मुलाकात अशोक से होती 
है. दोनों में प्यार हो जाता है. उधर दीनाना थ 
की बेटी मीना(पद्मिनी कोल्हापुरे) अशोक 
को मन ही मन चाहने लगती है. स्मिता 
अशोक से बदला लेने के लिए दीनानाथ के 
. बेटे रमेश (राजकिरण ) से शादी कर लेती 
है. यहां वह अशोक व मीना के बीच दरार 
पैदा कर देती है. अब दीनानाथ को अशोक 
फटी आंख नहीं सुहाता और वह उसे मिल के 
प्रबंध से हटा देता है. यहां तक कि अब उस 
की पत्नी मीना भी उसे नहीं चाहती. 
ै सेठ हीरालाल एक चाल चल कर 
अशोक को अपनी ओर मिला लेता है और 


दीनानाथ की मिल में हड़ताल करवा देता है, . 


लेकिन असलियत खलने पर अशोक 
दीनानाथ का ही साथ देता है और उन की 
मिल दोबारा चालू हो जाती है. 
फिल्म में निर्देशक भावुकता में बहुत 
बहा है. जगहगह भाषणबाजी और 
लफ्फाजी का प्रयोग किया गया है. दूसरी 
बात यह कि जब दीनाना थ मजद्र था तो वह 
प्रबंध में मजदूरों के भागीदार होने का 
हिसायती था, लेकिन जब खूद मिल का 
चेयरमैन बन गया तब वह मनमानी करने 
लग गया और अशोक को मिल से निकाल 
बाहर कर दिया. अगर कोई गलतफहमी थी 
तो वह दूर की जा सकती थी. फिल्म को 
व्यर्थ ही लंबा खींचा गया है. दोतीन गाने तो 
जबरदस्ती ठंसे गए प्रतीत होते हैं. 
विलीपकमार मजदर व मालिक दोनों 
ही भूमिकाओं में प्रभावित करता है, रति 
अग्निहोत्री ने भी बहत अच्छा अभिनय 
किया है. प्चिनी कोल्हाप्रे तथा राज बब्बर 
साधारण रहे हैं. अन्य कलाकार भी 
साधारण हैं. फिल्‍म का छायांकन साफसथरा 
था आकर्षित करता है. गीतसंगीत भी 


पिछले बारह महीनों में 
है हे फ॥औै #ै तिकाह,गांधी 


है 7 5 मासम, मझे इनसाफ | 
चाहिए: 5५ 5: 

औ औ बाल शिवाजी, शक्ति 
कामंचोर, विजेता, अर्पण 
रंगबिरंगी, दर्द का रिश्ता, बेताब 
. कथा, नदिया के पार, बेआबरू 


पक 


दो, चोरनी, गंगा मेरी मां, जानी, 
आई लव थर की लकीर 

ताकत, अनोखा बंधन, पार्टनर, : 
लक्ष्मी, तकदीर, जरा सी जिंदगी, 
साथसाथ, डिस्को डांसर, पश्‌ 
संग्राम, अंधा कानन, पेंटर बाब, 
अवतार, महान, लवर्स, रिश्ता 
कागज का, सौतन, एक बार चले 
आओ, अर्थ, घंघरू, वो सात दिन, 
बेजबान, बंधन कच्चे धागों का, 
रजिया सूलतान रे अर 


() वक्‍त के शहजादे, दशहत 

. शंगा मांग रही बलिदोन, टैक्सी चोर 
कसम दर्गा की, यह कैसा नशा है. . 
खशनसीब, स्वामी दादा, विधाता, 
सम्राट, जीने की आरज्‌, यह तो 
कमाल हो गया, मंगल पांडे, प्यासे 
दिल, हिम्मत वाला, चलती का नाम 
जिदगी; मेंहदी, रुस्तम, यह इश्क 
नहीं आसां, होटल, एक और संग्राम, _ 
निशान, नास्तिक, साहब बहादर, 
करवा चौथ, जानी दोस्त, हम से न 
जीता कोई, दूल्हा बिकता है, चोर - 
पुलिस, वोह जो हसीना, आओ प्यार _ 
करें, जस्टिस चौधरी, दो दिशाएं, 
नौकर बीवी का, जीत हमारी, | 
प्राइवेट लाइफ, कालका, एक जान हैं. 
हम, बेकरार | 


ऑलिम्पिक कोंच जिम ओ'*डोंहर्टी कहते हैं: 
"शक्ति और दम-रखवम बढ़ानें कें लिए 
कामजान बेजोंड़ है: 


सुप्रसिद्ध ऑलिम्पियन जिम ओ' डोहरटी ने मारत सहित दुनिया भर की कई ४ 
युवा प्रतिभाओं को कड़ी प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण दिया है 6६ 2 >नन्प+ ८5:२२. २७ 
उनका विश्वास है कि चैम्पियन पैदा नहीं होते बल्कि बनाये जाते हैं और - 
, विजेता बनने के लिए ज़रुरी है इच्छा शक्ति और शारीरिक शक्ति. 

जिम ओ?डोहरटी का कहना है- “में तैराकों, खिलाड़ियों और विशेषकर 
बढ़ते बच्चों के लिए कॉम्प्लान की सिफ़ारिश करता हुं. कॉम्प्लान 
परिपूर्ण आहार है जो आसानी से पच जाता है. इसके २३ अत्यावश्यक 
पोषक तत्व डरीर का स्वस्थ विकास करते हैं जिससे र् - ख्न की 


वृद्धि होती है?” 
आप भी जिम ओ?” डोहटी की सलाह मानिए. अपने बच्चों के सम्पूर्ण #> 
॒ॉ 


विकास के लिए उन्हें हर रोज कॉम्प्लान दीजिए. कॉम्प्लान कई स्वाद भरे 
जायकों में मिलता है जिसे बच्चे बेहद पसंद करते हैं. रे 


कॉमजलान -परिपूर्ण नियोजित आहार 
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कहानी « डा.प्रभात त्यागी 


घ्कर के ब्रह्मा मंदिर की सीढ़ियों पर 

दोनों लंबतडंग प्रतिहारी मूर्ति बने 

_')खडे थे, देवालय के प्राकार व सोपान में 

प्रत्येक व्यक्ति पर उन की गिद्ध दृष्टियां घूम 
रही थीं. 


'तनिक उधर नजर डालो, प्जास्थल 
के बाई ओर 


रच 
न हां. ओर उस के पास खड़ा वह 
| कक यूवक तथा कलीन दष्टिगोचर होने 


रक्तिम बस्त्रों में सजीसंवरी वह 


'दूसरा प्रतिहारी भी चौंक पड़ा, अपने तीनों 


वाली यह प्रौढ़ा: क्‍या वे तुम्हें कछ संदेहास्पद । 
नहीं प्रतीत होते? मैं विश्वास के साथ कह 
सकता हूं कि वे हमारे इस मरू प्रदेश के 
निवासी तो नहीं हैं. 

"'तम्हारी बात तो सही है, कछ सोच 
कर दसरा प्रतिहारी बोला, 'तम उन पर 
अपनी दृष्टि रखो, पर प्रदशित ऐसा करो 
जैसे वे तम्हारी आंखों की परिधि के बाहर 
हों. यहां सीढ़ियों पर आते ही हम उन्हें धर 
दबोचेंगे.'' 

"अरे, कछ पलों के पश्चात अपने 
साथी के मख पर फैले आश्चर्य को देख कर 


श्रारता 


राजकमार प्‌लमावी के & 
रूपआकर्षण में बंध श 
चारूमित्रा ने उस की बहनें 
स्वाति को शकक्षत्रप नहपान 
| के यातनागृह से बचाया तो 
| स्वाति ने उसे दीवाली की 
ऐसी अद्भत भेंट दी जिस से 
७४ वह रोमांचित हो उठी. 


पशकार' तो कहीं देवालय में ही अंतर्धान हो ४ 
गए. तुम यहीं रहो, मैं भीतर जा कर उन्हें 3 
खोजता हूं. पहला प्रतिहारी तेज कदमों से 
देवालय में प्रविष्ट हो गया. 


“क्यों, क्या हुआ? ' 

"मैं ने चप्पाचप्पा पतन मारा. तीनों का 
कहीं पता नहीं है. 

"ओह, जल्दी आओ मेरे साथ.' दोनों मानीं.'' स्वाति के मुख पर चिता की या 
पीढ़ियां पार कर एक ओर चल दिए. थी, ''मैं ने स्पष्ट देखा कि प्रीतिहारी हमें 


तब तक ब्रह्मा की प्रतिमा के पीछे. घ्रघ्र कर देख रहे थे. भैया, अब क्या 
परिक्रमा करती भीड़ में छिपतेछिपाते_ होगा? हम यहां अधिक समय तक तो नहीं 
ँग्रतिहारियों के तीनों 'शिकार' देवालय के. रह सकते. ' 
जारी व पुरोहितों की कोठरियों की ओर ''स्वात्ति, आज दीपावली है. 
ढ़ गए थे. एक कोठरी में केवल बाहर से. लक्ष्मीपृजन प्रीरंभ होने वाला है, मंदिर में 
गरांकल लगी देख कर तीनों ने उस में प्रवेश. बहुत भीड़ है. थोड़ी देर में ही यह देवालय व 
7_र भीतर से सांकल लगा ली. नगर जगमग प्रकाश से नहा उठेगा. हम इस 

"मां, आप से मैं नेव पिताजी ने कितना. कोठरी में अधिक सुरक्षित हैं. वैसे भी कम से 
ना किया था कि शक क्षत्रपों के शत्रु राज्य कम दोतीन घंटे तक यहां किसी के आने की 
* जाने की हठ मत करो. आप बिलकल नहीं. आशा नहीं है. 
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अभी कल ही की तो बात है जब औरतों के पास हर बात 
का जवाब एक ही होता. था-- हो 


आज की नारी का हर मायने में 
नया अंदाज है, नया दृष्टिकोण है 
विचारों में नयी ताजगी है 
तभी तो आज हर चीज की तरह 
चाय में भी उसका चुनाव निहायत 
अपना है - डबल डायमन्ड. क्योंकि 
सिर्फ़ डबल डायमन्ड में है उसके 
नये व्यक्तित्व से मेल खाती 
ताज़गी, स्वाद और तेज़ी. 


डबल डायमन्ड --स्वाद में, तेजी में, आपके खयालों सी ताज़गी 


“बेटे पुलमावी, मैं ने ब्रह्ममा मंदिर को 
बने का हठ कर वास्तव में ठीक नहीं किया 
वाशिष्ठी को अत्यधिक पश्चात्ताप था 

“मां, जो बात हो गई उस पर दखी होने 
कोई लाभ नहीं है. हमें तो भविष्य के 
षय में चितन करना है. शकों के क्षत्रपों व 
सातवाहनों में महाराष्ट्र की भूमि को ले 
र पहले से ही ठनी हुई है.क्षत्रप नहपान के 


बप्रथम हमें अपने वेश में परिवर्तन कर 
“ना चाहिए. स्वाति, क्या त॒म्हें पर्ण विश्वास 
3 प्रतिहारियों की दृष्टि हम पर गड़ी हई 
"7 हो“ 36 

“तुम विश्वास की बात कहते हो, 
(लमावी भैया, में निश्चयपूर्वक कहती हूं. मैं 
” उन में से एक को प्रतिमा के पीछे छिपेकिपे 
'वालय के प्राकार का चक्कर लगाते हए भी 
खा था. 

: “तब तो यह कोठरी हमारे लिए और 
न्‍री अधिक सरक्षित है, कित लक्ष्मीपजन के 
[श्चात हमें एक पल भी यहां नहीं रूकना 
गहिए. 

तीनों उस समय अलगअलग चितन 
7र रहे थे. स्वाति को शीघ्रातिशीकध् क्षत्रपों 

राज्य से निकलने की आतरता थी 
/शिष्ठी मन ही मन अपनी मर्खता के लिए 
बयं को जी भर कर कोस रही थी. उसी के 
बग्ऋरण उस की बेटी और बेटा संकट ग्रस्त हो 
ए थे, जब कि इस स्थिति में भी पुलमावी 
गी इच्छा नहपान के मरू राज्य से पूर्ण रूप से 
रचित होने की थी. 

"ज्लैया, में ने अपने वस्त्र बदल लिए हैं 
ले बालों की जगह में ने कस कर जड़ा बांध 
या है. स्त्रियों के बीच में अपनेआप को 
रलता से छिपा लूंगी, इसलिए एक बार 
थे बाहर की टोह ले कर आने दो. 

"स्वाति, त बाहर तो जा, पर घंघट 
काल कर. मां, तम भी अब यहां घृघट में 

रहना. मैं तम दोनों से दूरदूर ही चलंगा 
बाहर जा कर आधे घंटे में यदि नहीं लोटी 
हम दोनों भी बाहर निकल आएंगे 
दस मिनट बाद ही स्वाति कोठरी में 
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धर राज्य में प्रतिहारियों से बचने के लिए 


लौट आई. उत्सक्रता उस के मख पर गत 
हई थी, आशा ने तो उस की पलकों को 
लिया था 

"भैया, यह हमें स्वीकारना होगा कि 
क्षत्रपों ने भारतीय परंपराओं व त्योहारों को 
प्री तरह से अपना लिया है. वे यह जान गए 
हैं कि विदेश में सखसविधाओं से रहने के 
लिए वहां के जीवन में घलमिल जाना 
आवश्यक है. प्रे नगर व देवालय में ऐसी 
दीवाली मनाई जा रही है कि हम महाराष्ट्र 
में भी ऐसी नहीं मनाते हैं. दोनों प्रतिहारी 
सीढ़ियां छेड़ कर कहीं चले गए हैं. सब से 
अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि में 
देवालय के पीछे से बाहर निकलने का मार्ग 
देख आई हूं. ' 

"तो फिर देर करने की आवश्यकता 
नहीं है. अभी तो बाहर भीड़ भी है, निर्जन हो 
जाने पर देवालय में हमारी उपस्थिति सभी 
को स्पष्ट हो जाएगी. पहले त्‌म दोनों कोठरी 


भि हर निकलो, पीछेपीछे मैं भी आता हूं. 
क्रथो डे अंतराल पर तीनों पीछे के 
मार्ग पर जा पहंचे. पलमावी व 
वाशिष्ठी स्वाति के पीछेपीछे बढ़ रहे थे कि 
अचानक वह तेजी से पीछे मड़ गई 

"मां, भैया, त्रंत पीछे भागो. वे दोनों ' 
प्रतिहारी आगे खड़े हैं, स्वाति फसफसा 
कर बोली, ' में ने अभी अभी उन की झलक 
देखी है. 

"तो बिना देवालय में रुके, सीधे मुख्य 
द्वारा से निकल भागो. अपनी चालढाल 
बिलकल स्वाभाविक रखो जिस से किसी को 
संदेह न हो. पुलमावी के निर्देश का उन 
दोनों ने पालन किया 

देवालय से निकल कर, पृष्कर तालाब 
का गोल चक्कर लगाते हुए दक्षिण पश्चिमी 
दिशा में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के 
जंगल में उन तीनों ने मुक्ति की सांस ली. 
वाशिष्ठी थकावट से चूर हो चकी थी. 


स्वाति की धड़कनें धाँकनी की तरह 


उतारचढ़ाव पर थीं, केवल पुलमावी शांत व 


निद्वद्तर था. 
ही 


_+++-+->-य्य 
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अपने छोटे बच्चों को 


हमारे ग्राहकों कों दीपावली की शुभकामनाएं 


हर चमकने वाली वस्तु सोने का मुलम्मा किए 'अलीमा' के जेवरों 
जैसी नहीं होती. भारत के प्रामाणिक सोने का म्‌लम्मा किए 
'अलीमा' के जेवर ही खरीदिए. टिकाऊ और आकर्षक डिजाइन : 
दिखने में बिलकल 22 कैरेट सोने जैसे वी.पी.पी. से मंगाने के 
लिए लिखें. 
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अनचाहे बालों को हटाकर 
हमेशा के लिए 

हीन भावना से छूटकारा पाइए 

वैक्सिग, प्लक्षिग और श्रेडिग से 
इन्हें मत बढ़ाइए 


इसेक्ट्रोल्जीसल के केस से हमेशा के लिए इस्हें हर कीजिए 
।957 से भारत के अग्रणी इलेक्ट्रोलिसिस्ट 


भ्रीमती अजित गारकल की वेखरेख में 
प्रुषों के लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस की नई व्यवस्थ 


बिल्ली इलेक्ट्रोलिसिस एंड ब्यूटी क्लीनि 


40, हनुमान रोड नई दिल्‍ली, फोन  3।।297 
सलाह एवं प्रदर्शन मफ्त ष 


| ( ( मगल 
| । 
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ऊपर जो मूल्य दिए गए हैं थे कानों के टाप्स, कानों की बालियों 
और चूड़ियों के जोड़े के हिसाब से हैं. वी.पी.पी शक्ल अतिरिक्त 


होगा. यवि आप सूची पत्र मंगाना चाहते हैं तो ।.50 के डाक 
टिकट भ्रेजें 
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 नेत्रों से जलते हुए कक्ष और 
जलाए खड़ी स्वाति की ओर 
ए नहपान की घिग्घी बंध गई. 


नक घोड़ों की टापों को सुन कर जैसे 
तीनों भागने को उदयत थे, चार 
हयों ने उन्हें घेर लिया. उन में से दो 
हारी थे. 

न तीनों को बंदी बना लो. दोनों 
यों में से एक ने एक अश्वारोही को 
दया. 

र हमारा अपराध कया है? ' स्वाति 
की आंखों में सीधे ताकते हए 


पराध है दूसरे राज्य की सीमा में 
र प्रवेश. 

सरा राज्य! आश्चर्य है. अपने 
में ही हमें विदेशी बनाया जा रहा 
गरावी बोला. 

च्छ तो यह आप लोगों का 
है? पहला प्रतिहारी हंसा, . तो 
7र के तीनचार घाटों के नाम ही 
ए, 3 

? खब रही." स्वाति व्यंग्य से 
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हंसी, ' अपनी नागरिकता सिद्ध करने के 
लिए अब हमें तालाबों, नदियों व घाटों के 
नाम भी रटने होंगे? ' 

"तुम्हें जो कछ कहना है शक क्षत्रप के 
सम्मुख चल कर कहना. ले चलो इन्हें. 
प्रतिहारी के शब्दों को सुन कर पुलमावी 
जान गया कि उस से अब माथा खपाना व्यर्थ 
है. 

शक क्षत्रप नहपान के निवास में 
प्रविष्ट होते ही पुलमावी की दृष्टि बाहर की 
ओर खड़ी एक युवती पर पड़ी. उसे प्रतीत 
हुआ जैसे वह युवती उन की मक्तिदात्री ही 
हो. 

"अरे, आप यहां! कितने आश्चर्य की 
बात॑ है? महाराष्ट्रसे आप कब आईं. युवती 
मुंह बाए उन को ताकती रही. 

“महाराष्ट्र? मैं तो यहीं इस मरूभूमि 
में पेदा हुई हूं. 

''यही बात तो हम भी इन्हें समझा रहे 
हैं, पर ये लोग मानते ही नहीं हैं कि हम इसी 
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फिर वही ज्ञच्द ऊन,वहीं किफायती 
ममता और प्यार का अनोरवा 


रूपसी. श॒द्ध, नया ऊन. नरम, गरम, आरामदेह. 

इंद्रधनुषी पक्के रंगों में. 

सब के लिए, हर मौके के लिए. यही नही. वूलमारकयुक्त रूपसी 
के साथ पसे वापसी की जेपी गारंटी भी. 

ओर यह सब कुछ वाज़िब कींसत पर । 


वूलमार्क-इन्टरनेशनल व्‌ल सेफ्रेटेरिएट का क्वालिटी चिन्ह 


्ट 3५07६६ 


ह> थ) / ऐ [9 
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जन्मे, बड़े हुए और फलेफले...'' 
पर में ने आप को पहचाना नहीं?' 
बोली. 

 'पहचाना नहीं? घोर आश्चर्य की 

7. आप अपने पिताजी के साथ आज से 
र्ष पूर्व महाराष्ट्र नहीं गई थीं?'' बात 
थी, पर झूठ बोलने का ढंग बड़ा ही 
शशाली था. यूवती ने ध्यान से युवक की 

देखा. उस की आयु कठिनाई से 20-2] 
की थी. उस की स्त्रेटीओटी मंछें, सुंदर 
॒_क्श और गहरी, ठहरी हुई आंखों में 
[त आकर्षण था. 

"अरे, तुम तो करणीदान हो न? मैं भी 

पागल हूं कि तुम्हें पहचान ही नहीं 

.” अब पुलमावी व स्वाति चमत्कृत थे, 
क्र युवती ने त्रंत ही उन्हें अपना 
चत घोषित कर दिया था. 

“क्या बात है, प्रहरी? इन्हें क्‍यों बंदी 
॥ गया है? 

"क्षत्रप कमारी, ये लोग राज्य विरो धी 
वेधियों में लिप्त हैं. आप व्यर्थ ही इन 
बड़े में मत पाड़िए . हम इन्हें क्षत्रपजी के 
बलेजा रहे हैं. 

''क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? 
के साथ में खेलीक्‌ूदी और पढ़ी, उसे 
शष्ट्र विरो धी घोषित कर रहे हो? हम 
| यदि आज अपना जन्‍्मस्थान ट्त्रेड कर 


 >आ 
कहीं वह आ कर | 
मिटा दें नइंतजार का लुत्फ, | | 
कहीं कबल न हो जाए ! 
| मेरी. । 


-हिसरत 


भारत में आ बसे हैं तो अपनी जन्‍्मभूमि में 
जा कर क्‍या हम विदेशी बन जाएंगे ? आइए, 
माताजी, बहनजी और करणीदानजी, मेरे 
साथ घर चलिए. क्षत्रप नहपान चाचाजी 
यहां नहीं हैं, इसलिए तुम लोग इन्हें मेरे पास 
स्रेड़ कर जाओ. में उन से बात कर लूंगी. 

पुलमावी, वाशिष्ठी और स्वाति को 
उस यूवती द्वारा किए गए संबोधनों पर 
अत्यधिक आश्चर्य हुआ. अभारतीय होते 
हुए भी उस का व्यवहार पूर्णतया भारतीय 
बन चूका था. असमंजस में खड़े हुए 
प्रतिहारियों से युवती फिर बोली, क्या 
तुम्हें राजकमारी चारूमित्रा पर भी 
विश्वास नहीं है? त्रंत इन तीनों को मुक्त 
करो. 

प्रतिहारियों ने उन तीनों के बंधन खोल 
दिए. 

"आइए, आप का क्षत्रप निवास में 

हैक 2 


निवास की बात सुन कर पुलमावी 
. सातवाहनों के कट्टर शत्रु के 
यहां शरण लेना क्या उन के लिए हानिप्रद 
सिद्ध नहीं होगा? सातवाहनों ने जिन्हें 
महाराष्ट्र से एक प्रकार से निष्कासित करने 
के लिए कमर कस ली थी. उन्हीं क्षत्रपों के 
यहां एक पल भी रुकना भयंकर सिद्ध हो 
सकता था, पर यह भी सच था कि उन की 
मुक्ति उस भवन में ठहरने से ही संभव थी. 
बिना अधिक चितन किए पुलमावी ने शेर 
की मांद में ही प्रविष्ट होने का निर्णय ले 
लिया. 
भीतर पदार्पण करने का एक और भी 
कारण था जिस से केवल स्वाति परिचित 
थी. उसे यह देख कर तनिक भी आश्चर्य 
नहीं हुआ कि उस के भाई पुलमावी ने उस 
युवती चारूमित्रा को अपने रूपआकर्षण में 
बांध लिया था. वास्तव में उस का भाई 
सातवाहनों में सब से अधिक रूपवान माना 
जाता था. पर उसे आश्चर्य इस बात पर था, 
कि उस अपरिचित युवती ने उस के भाई को 
अपनी ओर अत्यधिक आकृष्ट कर लिया 
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ऐेफ़िणरेटर्स 
१40 से अधिक देशों प्रें इसे प्रमाणित कर चुके हैं ! 


किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता का आधार है, निरन्तर सर्वोत्तम 
कार्यकुशलता । इसका अनूठा प्रमाण हैं-केल्विनेटर रेफ़िजरेट्स । 
सचमुच सर्वोत्तम और साथ में यह लाजवाब विशेषताएं : 

# विश्व का सब से कुशल एवं परेशानी रहित कम्प्रेसर । 


# संब से कम बिजली की खपत। 


* वोल्टेज़ के उतार चढ़ाव सहन करने की सब से अधिक क्षमता । 
* नई पॉलीयुरथेन फ़ोम इन्सूलेशन द्वारा हर जोड सील बन्द । 
# आधुनिकतमस ए बीएस डोर लाइनर, अधिक मज़बूती के लिए। 


बा | हर 
ह् +०' || | | 
॥। 
| | 
नह न | अमीर १ शमी है वीर 
उपलब्ध मूल्य इतना उचित कि 
हर कोई खरीद सके । 


विभिन्‍न प्रॉड्लों प़रें 


. + “ 


बिक्री एवं सविसकर्त्ता ; 


५) एक्सपो सशीनरी लिमिटेड 


- प्रगति टावर, 26 राजेन्द्रा प्लस, नई दिल्‍ली-0 00 


शाखाएं : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, 
कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचिन, गाजियाबाद, हैदराबाद, 
जयपुर, कानपुर, कुण्डली, मद्रास, नई दिल्‍ली, 

पटना तथा विजयवाड़ा । 
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40 से अधिक देशों में बिक्री एवं सबिस सुविधाएं । 


